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` अति प्राचीन वैदिक काठ में मन्त्रद्रटा धरपि केवल पुरुष ही नहीं 
परस्युत खियें भी होती'थाँ । वेदमन्तरों के साथ उलिखित ऋषियों के 
नामों में ऋषि स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। अतिप्राचीन यज्ञ काळ 
में यजमान पत्नियों के सहयोग के विमा कोई भी यज'सफछ नहीं हो 
सकता था अथवा नहीं माना आता था । उननिपत्‌ काल में भी गार्गी 
जैसी प्रद्यवादिनी देवियों का उल्लेख मिटता ही है । विदेह जनक के समय 
में अन्य भी उम्र ्हाबादिनियों का उछेख महाभारत में मिलता है । 
रामायण के समय में “अपारा” नामक पक भ्रह्मवादिनी का उल्लेख आता 
है 1 इन बातों से स्पष्ट है कि उस उस समय में देवियों को अपनी बुद्धि के _ 
विकास के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी । वत्तमान स्छतियों में भी सद्यो 
वधू और प्रद्यवादिनी नामक दो प्रकार की खियाँ का उल्लेख आता ही है। 
वेदान्त में 'मंदालसा' के नाम को कौन भुछा संकता है। वीरता में मद्दा- 
भारत फी विदुर प्रसिद्ध है ही । मण्डन मिश्र की चिदुपी आर्धाङ्गिनो 
को भी कोई वैसे युटा सकता है। इसी प्रकार देद, स्मरति, उपनिषद्‌ धमं 
शाख, की दृष्टि से उंस समय में स्त्रियों की दशा प्रस्येक विभाग में पूर्ण 

समुन्नत थी । मनुस्मृति मँ-- 


न स्री खातन्त््यमद्टार्ति 


ऐसा पुक याक्य मिलता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि 
खिर्यो को शिक्षा-दीक्षा न दी जावे । इसका कर्थ यष्टी है कि ऐसी खिये 
जिनको घुद्धि विकासित , महीं हुई, जिन्होंने परिपक विज्ञान नहीँ भाप्त, 


(६) 


दिपा यनक भइइद ही जिए समए मैं, डिग आउण्या में जिरे भि 
रहे, उसरी मिरीझकता में रगा सविता ह1 शर होमा भी चादिये 
इसी प्ररार । अब आये गाल, अधिगापष अपदा सहास ही पान 
उरग सह दो गरी, परणर का आगप लामा शब, शाह के गाए ह 
रात पुर ही भर्सरोदा सडत होती गी भीर इहो कै सा 
ही छिपो डी भी इगा हीठ एई । वरति आवाड शो सिए सगे भा, 
आर्पागा को चराले पाला शोई सी घाप पपा दिसू सप्ताह मित बा 
मरी शा ॥ दही बाद है कि पर्यमाय दासता के सम्प में विरो को गहा 
होगम दो पपी भीर दुदर अन्य प्रगाली डी शिधा मे संव 
हुंठे । दिए भी सिपी थो भर्यपाइ है हि दिशुमों में जोत भी संग. 
दात बंध पर इखी के राठ £ | इस पोटी चुक म प्रत्पाएर 
आदा हलक में पडि प्रमा से धह मिद कही थी शहद सदा ही. 
हि डि दिश मला हिरो को विदान्चुद्दि क शिधम के छिद दू कदाचिच , 
मेस है। सी दात दी दृष्टि भें, थाति, परे शाप, इलिदास, शाद खारि 
के सगुपपुषठ दपरण यदत दिँदै सुवेद) इस विषमे इश पारा 
कु? पण्णे हात तई देशम में नई भादा । सेशाक चाहत शो हशी द्रम्द 
दो भीत पी काई के में जदादिर का पो दे ३ दिस्य काः 
समक्त, हण सदाव मे जारि भाशणाएम दो भेदार हरा है । भने 
हरे दितीति शेषाय में आपता दिति भगा मे वहइ शच क 
होडा इस एरी दसक में ३३ प्रहाय है भीर लियो बा इहि हो परे 
आरवरदर आ दा माश दोरा आदा हैं । दाइ दुण्कइ रपी हैस 
क्युवा मिड डीसी ३ (३) दुई ३१७ ३ ११ पय पत्त (३) 
दाई कणर) रभे चा ( « 3 इस्वारी दरो {६} दिक ` 
(५) कद मि रस (<) सरणार ६) सुत औग्राति( गन) | 
दनक शत (३३ की दे यहा (३३ ) साहा पत्‌ (1३0. 
भौषरफद३ रो करी (१7) शक कि पु 15) "इज ६ ६६ ) अच बै 


(३) 


घान्‌ सन्तान ( १७ ) सदाशयता और मन की पवित्रता ( १८ ) ईः 
शेपासना (१३९) सन्तानोत्पादन ( २० ) आनन्दित रहो ( २१ ) 
खिया के विचार ( २२ ) खियों के विचार ( २३ ) खियों की चालढारु 
(२४) धी दूध का प्रवन्ध ( २५) वाळ बिवाह निषेष ( २६ ) गृह- 
स्थाश्रम की नौका ( २७ ) तन मन घन पति की सेवा में ( २८ ) चरखा 
सूत और वख (२९) पुरुषों से श्रेष्ट (३० ) यज्ञ करने की आजा 
(३१) विधवाओं का क्चेव्य । भिन्न भिन्न प्रकरणों के इन उपर्युक्त शी- 
पको से ही स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में किन किन विपयों का समुछेख है । 
एम यदि प्रत्येक वात की समालोचना करने लगेंगे तो हमारी विवेचना 
से ही ग्रन्थ का आफार द्विगुण हो जायगा । छेखक ने थोडे मे घहुत लाने 
का सफल प्रयत्न किया है और निःसंकोच वे बधाई के पात्र हैं। 


परम कारुणिक भगवान्‌ ने सृष्टि कार्य पर दृष्टि रखकर जहाँ पुरुषों में 
कठोरतादि गुण रक्खे हैं वहाँ खिया में कोमलतादि गुणों का विशेप-प्रवेश 
रखा है । असली सम्पूर्णता पुरुष और खियो के गुणों को मिलाकर ही हो 
सकती है। इसीलिये विवाहिता खी के लिये 'अर्द्धांडि नी' पद्‌ अत्यन्त समुचित 
है। किन्ही गुणों का प्राधान्य पुरुषों में, तो किन्ही गुणों का प्राधान्य खियों 
में देखने को मिलता है । भगवान्‌ की दृष्टि की विचित्र दशा को अनुभव 
करते हुये कना पड़ेगा कि उसने एक भी सर्वाद्रसुन्दर सर्वाङ्ग परिपूर्ण 
यस्तु नहीं बनायी, जैसे विमि प्रकार के पुष्पों में, किसी में गंध है तो 
रूप नहीं, रूप है तो गन्ध नहीं, किसी में दोनों हैं तो चिरकाट- 
क्षमता महाँ, किसी में वर्ण की स्वायिता नहीं, इसी प्रकार सब यस्तुभों 
"की दशा है ! पैदिक प्रणाली में शिक्षा विषय से “माता! को ही सबसे श्रेष्ठ 
संमानास्पद-पद दिया गया है। क्‍योंकि असली तो बच्चा जो कुछ 
बनता यह माता के गर्म में और गोद में ही बनता है। फिर पिता 
और गुर शिक्षा दीक्षा के संपुट भळे ही दिया करें । सबसे पहले घचा 


(४) 
पदुमानी टनेल, किर लदुमुह पियानो सा आयाईँदाद 
डमे हद समिद दिशा सर्द परिये मुई) | ययाथ रीति दा 
सालुसान भ बताने मे चित्त मण्य िाचायेधान बर 
छी बुद्धि का दूरे विद्यास मही हो सरता। इ्सोर्डियें की शिवा 
दश्मादगदाइ पा है। विपो दी पदाचे बजे शिका बर विधान देशी है। , 
अश्ययय्येश पम्पा युयाने दिदि पतिसू 17... 
यि मादरितग का र पिशेस दो जाप को फाएगन्दिर मे हैं 
एक सद हउ सीप धद्या है। दिए सो विता तपा भाप का काई ' 
भाम माथ को गह आएगा | रस इंस्लानियात मगज के करणा स है 
भुवाति थिपी मे शाएति होरश भारत दाग क शशान दिए हिशानी, 
ओडर, पती, सगापी, बकर भारत कचे के गज गौर को लसपस 
करे में सा हो दरी दाह मार्ट है। भादख प्रष्टा की बातै 
हि भाटा हाफ देह मि मद इर भषुद दगा सल”? - 
वपर मापैस्तु पूज्रस्ते समता सघ देषता। 4 ५ | 


हुए हच को गम Fm है । 
छ घोहग अम्‌ 8 
ror CT | 


विन्न कनी 
हकर १९०९ {+ 


(१) शह-कार्य 


ॐ पमा. झग्नु्योपितः शुंभमाना उत्तिष्ठ नारि तवसे रभस्च । 
सुपत्नी पत्याप्रजया प्रजावत्या त्वागन्‌ यक्षः प्रति कुम्भं गृभाय 
अथव० ११। १। १४ 


( इमाः ) ये सब ( झुंभमानाः ) छुम गुणों से युक्त ( योपितः ) 
खियां (-भाअगुः ) आ पहुंची हैं । हे ( नारि ) खरी, तू ( उदिष्ट ) खड़ी 
हो ( तवसं ) बल ( रमस्व ) प्राप्त कर । ( पत्या ) पति के साथ ( सुः 
पत्नी ) उत्तम पत्नी यनकर और ( प्रजया ) झुम सन्तान से ( प्रजा 
चती ) उत्तम सन्तान चाली होकर रह । यह ( यज्ञः ) गृह यज्ञ-गृहस्थ 
« व्यवहार का शुभ कर्म ( स्या ) तेरे पास ( अगन्‌) आ गया है, अतएव: 
(कुम्भ ) घडा ( प्रति शुभाय ) उठाके और गुह कार्य कर । 

(१) “जव कि घड़ी दूढ़ी, छुणवती, चिडुपी एवं सुशीला. 
खिया अथवा खी अपने घर पर श्रावे, तव स्त्रियों को चा- 
द्विप, कि उन आई. हुईं स्त्रियों के खागत सरकार के लिए 
खड़ी हो जायँ |” मूलो तया असम्या की तरह चैठी न रहें अथवा उस 
ओर से मुँह न फेर रें । उन स्त्रियों को थयायोन्य प्रणाम करं, जिससे 
यल की पृ हो । मजुने भी कहा है किः त 

अभिवादनशीहूस्य नित्यं बृद्घोपसेचिन;ः 
चत्वारि तस्य वरन्ते आयुर्विया यशोवलमः ॥ 


क 


ट मे 


है, उतगो रिता झ दिखाएँ की नहीं । इस छिए उत्तम सलल हो हम 
के टियू सियो को सुरुनी बनने की यही मारी घावा है । सिर 
यदि छुर" यन जायें, सो पे रस्ये नो विग ही, साप ही भइनी माई 
मन्तान को, दा यों कहिए हि सारे यंश को विग्य देती हैं । "काई 
= ग्रे प्ले पाठ मो बहुए ही होते £ -यद प्रू आनो हुई सात है। अपप 
मष्यी सन्तान झै इच्छा इरने याष्टी थियो फे चाहिए कि पएमे घरे रप 
अच्छे समाइ, भप्ठे आपार झर अप्डे झूमी को फरने याली पर्ने 1 इसे मे 
उनका परम क्यास है, क्योकि भष्टी सदान को पैरा फरने गो) 
मात्रा की स्देग प्रशंसा बग्ने बै और दुरी भौरूद की दनी पुरी सार 
निन्दा की पाद यन छाती हैं । इस निदे अपनी छोरर की मधरा रामे मे 
लिए, प्रस्येक गही डो सुरली यम बर शुसन््रन कौ भागा दमने ४! 
शोमाम्य उत फरना दाण 1 ' 

(३) “यद्ग सदयद् का फार्य सेरे पास थायया है इम 
लिए घड़ा ले अर शुभ फार्य पार” दद उपदेश दियो को ए 
सार्य के लिए प्रेद करता है। सुप्य रह कर ईडे रमा येद दो पसम 

"नहीं है। ऋग्वेद मै सदा दै कि द 


म निधा 
धयय॒यः पदच्यो निषधाः 
नस्धः परे पर सायर: 1 $ 19२1 ९ ॥ 


अर्ण --परिणमी, दमित शाह पर घणमे आरे, घुमान, भग 
“बुलाएं मेउणी के पाम पद में विशमरसे है। अमशौीर तिठा दयक 
उत करते हैं! बेद पियो को आता देश ई डि "पार छा उस) 
शुदा सरि । चुपुदाप हैददा: दद को को पसलद गती बै, 
गीला भए वास्तव में करनय दन हाई है। उरो गुली चीर अपात 
८६ परा ही दरिदता मर सातु दै) जही पुर्या भर दािधम है रह 


गृह-कार्य ` ५, 


उदमी हाथ बाँचे खड़ी रहती है, .और रुत्यु भी ऐसे , व्यक्ति से घबराती 
है.। कहा भी है--- 
उद्योगिन पुरुपर्सिह मुपैति लदमीः । 
घत्तमान युग में आम शिकायत है कि खियाँ दिन प्रतिदिन आएसी 
यन'रही है । इसका एकमात्र कारण आरामतलवीं है । आराम कौन ” 
नहीं घादता ? सभी की इच्छा होती है कि आराम करें। पड़े रहें, खाते 
रहें और मौज मारें । किन्तु जब से आराम में ज्यादती आगई, तभी से 
यह दुर्देशा भी आई ! आराम करना चाहिए कार्य की थकावट उतारने" 
के लिए । भ्रम तो किया ही नहीं, फिर आराम केसा ? भूज तो है ही .. 
नहीं, भोजन कैसा ? इस आरासतटबी को सुस्ती कहना चाहिए । 
यदि मनुष्य परिश्रम से सुँह छुपायेगा, तो एक दिन सहा आरसी होकर ` 
निकम्मा हो जायगा । शरीर पीछा, निर्वळ और रोगी बन जायगा । 
भोजन न पचेगा। डॉक्टर, पैद्यों और हकीमों के आने जाने का ताँता दधा 
रहेगा । रात दिन दयार्ओ से जीवन व्यतीत करना पडेगा! इस प्रकार 
यह आनन्दमय जीवन छेशमय बनकर भाररूप हो जायगा। ऐसे 
जीवन से मरना अच्छा है । इसी लिए वेद कहता है कि “स्त्रियों ! 
शृह-कार्य फरो, उससे मुँह न मोड़ो ।” 
गुह कार्ये को चेद्‌ ने 'यज्ञ' कद्दा है । इसकी पवित्रता, उत्तमता इस 

“यज्ञ” पाब्द से समझी जासकती है । खियों को चाहिए फि अपना 
गृदद-फायै, विना शारस्य के, यज्ञ समझ कर, यदे आनन्द एवं उत्साह 
से फरें । घर फे काम को मार मानकर येगार के रूप्‌ में करने से उसे 
“यज्ञ” नहीं कहा जा सकता । उसे छम तथा कर्षन्य कमं समझ कर 
ही करना चाहिए । गृह-काय खिया के लिए व्यायाम है । व्याया से 
शरीर .नीरोग और यळ्वान्‌ होता है। घर की चद्दारदीवारी में चन्द , 
रहने घाटी खिया को घर का फाम धन्या दी घ्यस्य रखता है। राजक ; 


६ वेद मियां... 


वहुधा देखा गया है छि यृदन्देदिपाँ अपने दाथों से रोटी सनाना, तथा 
अपने थर्षो को गिछानाभो अष्टा नहीं समती! यद टुत दी पुरा ई! 
ऐसी आरामवणयी का मदद्वर परिणाम सिस को असूत झाल के वर्क 
भोगना पढुता है । यहाँ शक कि जीवन से भी द्वाध घो धैमे डी नीदड 
आ यानी है । पानी छाना, घर के सद कामों में अग्ना मिइनत का वास | 
है, इस लिए येद कला है रि “घड़ा उदा फर घर का पानी भरो।”.. 
प्रयेक गूर फे साय दी साथ एक छोटी सी इप्य-्याटिका मी होती 3 
आदिए, जिसे सेशरने फा काम शृद्दिणी फे हाय में हो । पहले माने में « 
ऐसा ही होता या । दिरा पाटिरा फो सींच फर डसद, इरी-मरी रसमा, 
काली थी । विन्दोने शङ्न्तठा का आरुपान पदा हैं, उग्टे दस वात का, 
अप्छी तरद पता है कि, इसुन्तदा भएने दायाँ से ही पुष्प याटिश के 
पृक्षो को पानी प्रिष्षया बरनी थी । शुको को पामी पिलाने में गनेर 
का सतोरशग और साप ही काफी परिभम भी हो जाता ईै। जियो थो 
चाहिए रि गूदा में कद्रापि सुस्त म रदा झरे । i 


(२) भोजन यनाना। , 


४ क शुदाः पूता योषितो यमिय इमा झाप्थस्मय- 
सपन्तु शुक्राः! ददुः प्रजा बहुलान- पदन्‌ नः पक्तादनस्प ' 
सुएतामेतु लोकम्‌ 1? रपर १६ 111 3७ ४ 

(घुद्धाः ) छुर (पूता ) पावय ( धाः) और शुद्र दर्म मार 
( दसियाः ) प्नोय ! दरमा; दोधितः ) से सिरी ( भएः चर ) सण 
और भय के डाय सै ( अध्यरीओु ) आर हों। मे मि (र) इ 
एप) सताम एका) इनो रि या ( अदुस्पद पयत्‌} बश 
बहनों को समाएती हैं (इनस पका 9) आयर आपि! भन्न इय 


भोजन बनाना ७ 


पकाने बाला ( सुकृताँ ) उत्तम कर्स करने वालों के (लोकं ) स्थान को 
( एतु) प्राप्त हो । 


(३) बेद कहता है कि “स्त्रियों को चाहिए कि चे शुद्ध, 
पवित्र निर्मल ओर पूजनीय वन कर अपने गृहकार्य मै सल 
हों। घर में पानी और अन्न का उत्तम प्रबन्ध रक्खें ।” खियों 
को छुद्ध पथि और, निर्मछ रहने की आज्ञा है। पत्तसान काठ में देखा 
ज्ञाता है कि, खियों को जितना सेवर और अच्छे घस्ों से प्रेम है, उतना 
शुद्धता अथवा पवित्रता से नहीं । ज्ञेवर और यसं के लिए रात दिन 
गुह-करड चला करता है, रिन्त शुद्धि की ओर जो कि मनुष्य का 
पहला भूषण है, हमारी बहनों का.यहुत कम ध्यान जाता है। ज़ेवर 
और यहुसूव्य गोरे किनारी के रेशमी दख, गन्देपन के मुख्य कारण 
हैं। अधिक सेत्रर छादने घाली खियाँ प्रायः गन्दी रहा फरती हैं । आपने 
देखा होगा कि जिम अङ्गां पर ज्ञेबर रहता है, चे भलीमाँति घो-पाँछ 
फर शुद्ध नहीं किए जा सकते । नाक से छोग, फोटा या नथ पहन लेने 
से नाक की शुद्धि अच्छी तरह नहीं हो समती । छोटी उम्र की बालिकाओं 
फो देखिए, जिनकी नाक छेद दी गइ, ये अपनी नाक अच्छी तरद साफ़ 
नहा रख सकतीं । हाथों पर घूड़ियाँ पहने रहने के कारण पहुंचा साफ़ 
महीं हो सकता | पैरों में चाँदी के कडे चरीरह होने से तथा पैरों की 
अंगुलियों में चुटकी पिचुए रहने से ये स्थान शुद्ध नहीं रहते, यल्कि काठे 
और मैरे हो जाते हैं । गले के स्वर्णामूपण, इुर्सी, घजट्टी, गरसरी, 
जो सूत या रेशम फे साथ पिरोए जाते हैं, घुरी तरह मैंले हो जाने पर 
भी घारण किए जाते हैं। इससे शरीर में चर्म-रोगां की सृष्टि तो होनी 
दी है, किन्तु साथ ही पसीने रह की यद्वू पास बैठने यारे एगो 
,फो भी दिक करती है। इसी तरह गोटे ऊिनारी के घख तथा रेशमी यस्त 
„घोष नहीं जाते । क्योंकि धोने से उनकी चमक-दमर और सुन्दरता पर 


८ वेद में प्रियाँ: 0 302 


पानी फिर ताता है, इसलिए ग्रे आयना मैले हो जाने पर ही घोए गे = 
हैं। इन यायों से स्पष्ट है कि सेवर और यहुयूस्य करदे मेले बने जाने 
में घडे दी सहायक होते हैं।._* ; 


फ्रिपों को चिप कि थे शुद्ध और पवित्र रहा धरें । दारीर के मेक :; 
अपपय झो जण से भोकर शुद्ध कर छिया करे । शुँह से ददपू न आए,” 
इस लिए दूति शूद अच्छी तरह साउ करने चादिएं। मो खिया, अपमा", 
सुश गन्दा रसती हैं, उनकी सम्तान भएगयु पृ गेगी होती हैं। इस ' 
छिए झु फो हनेगा शुद रखने का भ्यान रहें झाद्या मै उरो ही" भौर", 
सोने के पहले, अपने दि पे अध्डी रद माँग वर निहा, ताठ और . 
कष्छु का भेद सार फर देगा चाहिए 1 सनान भधिफ पानी में सूषगप्सै - 
तरह रगइ-पोंठ वर करना चा्टिण । दो छोटे पागी दाल छेने का भाग 
खान गही है । घान गाममात्र के डिप करमा मूता है, छात्रों | 
शुद्धि के लिए अपटी गरह करमा चाहिए! तम्र से यमू स आगे, इस 
छिए यप्चों को अप्छो शरह साफ़-सुधरे रशना चाहिए । स्थिर के सिर ॥ 
पर यदे दडे था रने हैं, भगएय उनपी शुद्धि बुत जरो है । घासे - 
को कई दिनों के लिए थध रखने से गन्दी पैदा दोती है । पाठ यादि 
मिय घोष न जाये, गो कपी से तो अपरद ही प्रतिदिन साश एम? 
आदिएं । कई शातियों में, बालों में पी डादने का रिवात़ ८.) सेल , 
डालता भ्रशुम मादा जाता है। पह थर मूसता भरा तपाठ दै धी दाण -. 
करे दाठों शो बाय इसमे से उनमें बदी दुरे भागे स्यात है। चौपे ' 
चाये दिग घाटों को घो दोएना चाहिए और टसमें कोई शु्गग्धित , 
कैत डाक बन सेंगर रखना चाहिए । सिर में टप भर सों कारा 
गरल का प्रमान है । नत्र त ०० 

जिस शरइ वाझ शुनि ही कसरत है, उची तरह भालरिक पदि की भी ' 
अस्यत १ 1 उसे दाइर से शो घु हो डिस भप्यर अदिप मग वाढा ही , 


भोजन बनाना प्‌ 


ऐसे मनष्य को विपकुम्मे पयोमुखम/ की उपमा दो जा सकती है। 
जिसके: पवित्र शरीर में पबित्र आप्मा का निवास है, वही सच्चा झु और 
पनिप्र व्यक्ति कहाता है । खियाँ को चाहिए कि वे छठ, फपट, दोह, दम्म, 
ईर्ष्या, शू़, ओरी, दुग़ा, फ़रेध चगैरह,को अपने हदय से निकाल दें। ' 
गर्मी की मौसिम में पसीना आदि दूषित पदाथे शरीर से निकलने के कारण, 
शरीर शीघ्र ही वदवूदार हो जाता है । पास से निक्रलने में भी बदबू आती , 
है । इवा के साथ उद्कर यड बदव्‌ दूर तक छोगों के दिप्रागा को कष्ट 
पहुँचाती है । खियों को चाहिये कि वे सदा झुछध और पवित्र रहें तथा, 
सुगन्धित पदार्थों को शारीर में लगाव । 


५ 
जो खिया शुद्ध और निर्मल हैं, घे अच्छी समक्ी जाती हें । खियों के 
लिए सुन्दरता और शुद्धता आवश्यक हैं । शुद्ध और पवित्र खी अधिक 
मान्य होती है । स्त्रियों के लिए गौर वर्ण लोगों ने अच्छा माना है । परन्तु 
कभी कमी देखा जाता है कि गोरे रङ्ग के चेहरे की चनावट ठीक न होने से 
चहद मोहक नहीं रहता और काले चर्ण का चेहरा यनादट में ठीक होने के” 
कारण आकपंक हो जाता हे । हमारे देश में नहीं, किन्तु पश्चिमीय देवा. 
में खियां अपने मुँह पर खूबसूरती छाने के लिए पाउडर छगाती हैं । 
बहाँ लाखों करोड़ों रुपयों का पाउडर प्रतिदपं रूप रङ्ग बनाने के छिपु 
खर्च होता है । हमारे भारत की चेश्याएं भी मुँद पर पाउडर छगाती हैं । 
चेद इस प्रकार की यगावटी खूबसूरती का विरोधी है । यह सच्चो रूप 
छाव्रण्य रखने की आजा देता है । पाउडर के प्रभाव से स्त्रियों के मुँद 
की माकृतिक-मनोहरता नष्ट हो जाती दै । उन्हें पेसी कृत्रिम सुन्दरता से 
बचना चाहिए । 
जो खिया सर्वगुण सम्पच्च हैं, वे पूजनीय हैं । पूजनीय का अर्थ हू-- : 
भाइरणोय, माननीय, इत्यादि । मुजी ने भी कहा है किः EE 


१७ येद्‌ में खिया 


। 


सत्रना,स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तद्र देयताः।. , , 
यप्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तथाफलाः क्रिया: ॥ ` 
* जिस घर में फ़िपों पा भादर होता हैं उस घर में देगा घास इसे 
है, भीर जहाँ इनका अनादर होता है, पहाँ सद काम निष्फळ होगे ह 
लापय गह है कि, अपी गृहस्पी के दश्याण की इप्ण से उम्दै शुद्धाषएः 
तधा पविद्राधरण द्वारा पर में इर्त रदानी चाहिए। जिन थाई हें झा 
दरयीय गृह दैबिरपो का उचित भादर , दोना है, ये शान्तिमिरेंगत नह? 
स्वर्गीय सुगो के भण्डार थन जाते हैं । इसके विपरीत शर्शों गम्दी, मेंस, 
भअ्रष्टापार याली, कछरवनी, कऋृशा पानी होती हैं पो भौरैनपीर भार 
होने करना है । 2 
अद्भ सुमति नद सम्पति गाना । 
जा फुमति तँ विपति निघाना॥ ` 
भागे पेद कहता दै कि कपल शुद, पचित्र, सयान भौर पू इय 
कर ही म एठ साभो, सदिक् . इतना होने पर भी. अपने गृद्द का कार 
झैमै दानी खाना भौर रोटी यगेरइ बनाना सदी ऐोदमा चाहिए 1 क्रिरे 
में ऋक परश्चिमीप पू भाती जा रदी है । थे शद रोटी दगाना, पानी हामी, 
चौका घन करता भपगा अपमान समहती है । डिन ऐसा साग रमा 
भयङ्कर मूल है। भारतीय खौन्पर्मे में और विदेशीय सो-पर्म में ज़मीर 
भयान घा अन्ता दै । हमारे देश का गरीने अपमा परित भौर; 
ह्यामिझ हैं इमे विदेशों को मक म॑ फरनी चादिए 1 बिपी कै मिए गोरी 
चौर पदारप बताकर लिझाने की शी इसमे रपा हमारे देश में है बई 
स्री हो भन्यौ है । छिया भपने घु, पुत्री, वणि, साहे, सगुरु, देवा 
भाहि के शित पदारथ बनायेगी, . थे नयस गुन्दर भौर परी होते 1 
दम एड सिदार दिया . हुआ ओजन छपरा छामदादड होता है हस, 
फिए पानी त्यमा, चश बेक ढरगा आदि, पस दम कणो को खाई 


ग 


भोजने बनाना ११ 


हाथों स्वयं करने चाहिएँ । भोजन बनाने के लिए, चक्की द्वारा अग्र पींसना 
पडेगा, भसारे वगैरह भी कूटने पीसने पड़ेंगे ही। दाळ तैयार करने के 
लिए दूलना, कूटना, फटकना वगैरह काम भी करने पड़ेंगे । चावल और 
जौ भादि का छिलका कूटकर निकालना होगा । बाजरा घगेरह अन्न,भी 
फूटकर शुद्ध करना पड़ेगा मिहनत होने से खिर्यो का स्वास्थ्य ठीक रहेगा । 
चीजे सब अच्छी, स्वच्छ, सुन्दर और सस्ती तैयार हो जायाँगी । पुरुष 
घर्ग का एफ काम हरका हो जायगा और थे कमाने में छगे रहेंगे । इनकी 
सैयारी में जो मञ्ञदूरी देनी पड़ती, बट्ट बच जायगी । काम में रगे रहने 
से समय सहज ही में कट जायग्रा । इन सय बातों पर ध्यान देकर खिया 
को चाहिये कि थे अपना समस्त-गृद्द कार्य आएस त्याग कर सर्वदा 
किया करें । 

(२) “ये खियां इम सन्तान देती हैँ” । वेद कहता है कि 
ऐसी शुद्ध, उत्तम रूप थाली, कत्तव्यपरायणा मिदनती खियाँ जो 
सम्तान उत्पत करती हैं, चे सुसन्तान होती हैं। सुस्त और आलसी 
(याँ की कद भी देसी ही निकम्मी होती हैं | खिया सन्तान उत्पद्न 
करती हैं, अतपूव इनका आदर यिशेपरूप से होता हैं) तभो कहा 
चात है फि 

जननी जन्म भूमिश्च स्वगोदपि गरीयखीं 

अच्छी जननी ही इस मान के काबिल हैं । जननी यनने फे लिए 
योग्यता की आवश्यकता है । जो खियोँ योग्यता पाकर ही भाता बनती 
है, थे सच्ची माताएं कहलाती हैं! संसार में उनका आदर होता है । 
खिया को चाहिये फि सुसन्तान उत्पद्म करे । 

(३) “जी आदि पञ्च की देख ' भाल रकखें” । बैसे तो 
“पशुपालन यैदय जाति का कमे माना गया है, किन्छु यद घरेलू धन्धा 
भी है शक्ति को बढ़ाने के किए अथवा शारीर फो "सद भौरःपुष्ट रखने. के 


श्र! वेद में खियाँः 


ठिए घर में दुधारू पश्लुओं का पाठन एक ज़रूरी यात है। उपनयन 
संस्कार के अधिकारी, द्विज व्येगों को तो'गौ पालना एक अनिवांयं,बाठ 
है । क्योंकि विना गोएून के पशयज्ञों में से कोई यज्ञ नहीं हो सकता । यई 
पशुपालन का धन्धा खियों का ही हैं। क्योंकि यदि पुरपरा-दोरों की 
देख रेख में प्रातः सायं अपना समय गुज़ार दिया करें, तो" फिर उन्हें 
खाने, कमाने तथा. आराम करने का समय ही न मिलेगा । इसलिए घर 
के ढोरों की देख भाळ खिया फे हाथ में टी होनी चाहिए । घर,गाए प 
फो याँध देना, भेम से उस पर हाथ फेरगा, साने को अच्छा चारा, दाना' 
और जल देना.तथा वक्त पर दूध दुहृकेना, यह सय फाम सियाँ कर 
समती हैं । उनके गोवर के कण्डे धाप देना या .मौऊर वरौरद से थपवा 
देना चाहिए । पञयु-सेवा नौकरों के भरोसे कभी न छोड़ देगीप्चाहिए । 
सुहन्स्वामिनी को स्वयं अपने हाथों गोसेवा करनी चाहिए । गो-सेया करने 


यारी खिया सदा सुखी और आनन्द में रहती हैं । गोसेवा का मददारम्प, 
वर्णन किया जाय, नो एक अरग पुस्तक तैयार हो सकती है। यद इस निवन्ध , 


का विषय न होने से इस पर अधिक लिखने का हमें फोई अधिकार नहीं । 
तात्पय यह है कि खिया फो अपना परम-सौभाग्य समझना चाहिए रि 
गोसेवा काअत्यन्त पतित्र कार्य उनके सुधुद किया गया है। प्रत्येक खी का 
क्रव्य होना चाहिए कि वह अपने घर में गौ,रस्ये और तन-मन-धन से, 
उसफीशूव सेवा फरे । गोदुग्ध अस्त के समान दता है। छोटे-छोटे यथो की 
यह सर्वोत्तम सुराक है | अपने घों को पालने के लिए, अपने पति फे. 
शरीर को सुरद एवं दीर्घ" जीवी बताने के लिप खियों को चाहिए गो-पा-' 
छन फो काम अपने 'घर में अवदय रफ्सें । पहले समय में हरेक धर में 
गौं रहती धीं । जिस घर में गो-पोळन महीं होता वा धर अभागा गिना 
जाता या । महाभारत 'में कधा हूँ कि पालक अशाथामा ने जब अपने 
चिता द्रोणाराय से पीने फे लिए दूध माँगा; सय अपने धर से गो म होने 
से उन्हें अझ दुःख हुआ। ये गौ छेने के लिप पायाळराज दुपद फै दर” 


५ 
५ 


पशुपालर्त १३ 


चारमें गए १ नन्दजी के यहां ९ खाज मौ थीं, जिन्हें चराने तथा खिलाने 
के लिए अनेक गोप नियुक्त ये; फिर भी धपने घर ख़र्च के लिए दूध स्वयं 

। गशोदा देवी निकाळा करती थीं । इन सप बातों से यह सिद्ध होता है 
कि प्रत्येक घर में गौ का होना आवश्यक है और उसकी देख रेंख गृह- 
स्वामिनी द्वारा होगी चादिए । यही आज्ञा वेद की है। 


(४) "चाचल आदि अन्न पक्राऋर तैयार करने याला, 
उत्तम काम करने वालों के स्थान को प्राप्त हो” । इस वाकय में 
यह ध्वनि निकलती है कि भोजन यना कर खिलाना खियाँ फे लिए निन्य 
कार्य नहीं है । अर्थात्‌ यह इतना उत्तम कार्य है, कि जो व्यक्ति यह कार्य 
उत्तमता से करता है, घइ श्रेष्ठ समझा जाता है । उत्तम पाक बनाने की 
चिदया प्रत्येक खो फो अवश्य आनी चाहिए | चुरा-भला भोजन बना कर 
घर के लोगो को खिल्य देने से ही काम न चलेगा, यल्कि श्रेष्ठता इसी में 

"है फि भोजन उत्तम, बळमद्धक, सुणकारक, और सुस्वादु हो | जो खियां 
पाक-पिद्या में प्रवीण है, बे उत्तम मिनो जानी चाहिए । ऐसी खिया 
“धन्यवाद्‌ तथा प्रशंसा के योग्य हैं । आजकछ के फैशन फो पसन्द करने 
वाढी: खिया इस पाक-क्रिया को, घृणित तथा सज़दूरों का काम समझती 

“हैं । यह भूल है, इससे खी जाति को अपनति होगी । पेद को यह अभीष्ट 

“ची कि मृद्रस्वासिनी तो आराम करें और नौकर अथवा नौरियों रोटी 

“पका कर उन्हें खिजा एवया करें । घेदों फी स्पष्ट आजा है कि रोटो यना 
फर खिलाना, तघा चौका यततत करना लियो का ही फास है । 


( ३) पशुपालन । 
५ ॐ अभ्यावतेस पणुसिः सदैनां प्रत्यङेनां ¦ देवताभिः 
“सहिघि । मात्वा प्रापच्छ्पयो मासिचारः स्वच्चेन्ने अनमीवा 
पविरा्ञ ।” अय्य ३१३१ ।-२३ अ . र 


ees फक 


( पञ्चभिः सद ) पशुओं के साथ ( एनां ) इसकी ( अभ्यापर्तस्य ) 
चारों ओर धूमो और ( देवतामिः सह ) देवताओं के साथ ( एनां) 
इसके प्रति ( प्रत्य्‌) उति करता हुआ ( पधि ) प्राप्त हो । (शपथः). 
गाली, दाप तथा ( अभियारः ) च्यभिघार (स्या) घुले (मा) न! 


( प्रापत्‌ ) आत्त हों । ( स्वेक्षेत्रे > अपने क्षेत्र में ( अनमीवा ) नीरागं 
होकर ( विराज ) शोभित हो । 8 
(१) “ पशुझों फे साथ इसकी चारों ओर घूमो और 

देवताओं के साथ उन्नति करके आगे घढ़ो। ” पेद का यर 
याक्य स्त्रियां के लिए उपदेश करता है कि पञ्चु-सैवा से पूणा मत करो, 
चल्कि उनके पालन में आनन्द मानो 1 पशुओं से इतना प्रेम हो कि घे. 
तुम्हारे साथ-साथ छगे फिरे; अर्थात्‌ पद्ध आज्ञानुवर्ती. दों । ये अपनी 
मालकिन को एक क्षण फे छिए मी न छोई । यदि गृद-स्वामिनी यजः 
झाला मै जाय, तो ये भी थङ्ञद्ाला की चारों ओर रा । इस ,मडार 
देवताओं, अर्थात्‌ धार्मिक पुरुषों, समनों, तथा परोपकारी महापुरुषों '' 
के साथ रह कर अपनी झद्ति में आगे यदों। यशशाष्टा में पेदहाता `. 
पुरुषों के उपदेशों को श्रपण फर खी जाति को उपति करनी घाद्दिपृ। ' 
पश्चु-पालन कर उनसे घृत प्राप्त फरो, जिससे यज्ञ काय का सम्पादन हो 
सके, यज्ञ में विद्वान्‌ छोग' आयंगे, उनके' उपदेशासुग का धान करं 
भएनी आरमो को उन्नत तधा पवित्र 'यनाओ। येइ इस लिए थारस्यार 
गौ आदि पशुओं के पालने की भाखा देता दै भौर इस फाम फो चियो 
का धन्धा यगाता हैँ । खिर्यो छो चाहिए कि अपने कल्याण के लिए अपने 
घर में गौ आदि पशुर्भो को अवश्य रगे और उनसे शाम उठें । 

' 5 (३) “ गाली, शाप शीर व्यभिचार तुझे प्राप्त न दों 17 
:खिर्पो को , चाहिए रि अपने मुख से किसी के छिए गाली) अपराब्द 
भादि कदापि न निराळें । िसी,के दिए अपने दिए में बुरे पिणार र 


पशुपालन १५ 


कर उसका अशुभ दिन्तन नहों करना चाहिए। इसमें अहिंसा तत्व का 
उपदेश है। मन, वचन और काये से किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा मानौ 
"गई है। येद कहता है कि किसी को गाली मत दो | शाप मत दो। 
गाली आदि कटु वचन प्रायः फोध मै निकलने उगते हैं । इसका विचार 
रक्खो कि क्रोध के शाके में कहीं तुम्हारे सुख से किसी के प्रति चुरे शब्द 
न निकल जायें । फोध बहुत छुरी वस्तु दै । उस चक्त मनुष्य की छुद्धि, 
विचार, ज्ञान, विवेक, विद्र्ता, धामिकता आदि सभी नष्ट हो जाते हैं 1 
भरे दुरे का विचार जाता रहता दै । इसी लिए शरीरस्थ छः शद्रुओं में 
इसे भी रक्‍्या गया हैँ | इसे साधारण न समझना चादिए। क्रोध से 
मनुष्य फे स्वास्थ्य फो भी भारी धक्का पहुंचता है। रोध कें वक्त रक्त 
का रङ्ग बदल जाता है । इससे धर्म की भी हानि होती है-- 


“धर्सच्यकरः फ्रोधस्तस्सात्फोर्थ परित्यजेत्‌ ।” 


तात्पर्य यह है कि क्रोध फे वशीमूत होकर, अपने मुँह से कभी 
भूल फर भी गारी गलौज़ अथवा झुरे . वचन न निकारो । किसी को, 
रोइ, निपूतो आदि कड़े चचन मत कदो । यदि कोई तुमसे ऐसे कडे 
शब्द योरे, तो चुपचाप सुन छेने की आदत डाको । उसे कड़े शब्द यो 
कर अपनी वाणी को अपवित्र मत करो । इसी में तुम्हारी भछाई है। 
जवान की योग्यता और अयोग्यता से ही मनुष्य के स्वभाव का अनुमान 
होता है । जो प्रेम पूर्वक योरते चालते हैं, चे ही सजन अरे माने जाले 
हैं, और जो भाषण में निषटुरता रखते हैं, वे निन्य एवं दुर्जन गिने जाते हैं। 
“तुलसी” मीठे चचन से सुख उपजत चट ओर । 
चशीकरण इक मन्त्र है परिदर घचन, कठोर |?" 


गोस्वामी तुरसीदासजी का यदद ययन 'प्रस्येक खी को याद रसना 
चाद्दिए । यदि किसी को अपने वश में रखना हो तो मीठा योलना सीखो 1 


Ri वेद मे.खिाँ - 


यह सर्वोत्तम “दश्ीकरणन्मन्त्र” है । यवि आप. झी इच्य हो कि 
अति हमारे वश में रहें, तो सर्वदा मीठी वागी , सोरा फरो. पर" 
रहे कि बोलने में, बनावटा मिठास म हो । “मुँह में राम थगल में छु 
होना अत्यन्त ही चुरा है । अपने हृदय को छी अत्यन्त कोमळ और 
चना छो, ताकि, सुँह से कमी कटु यचन निकले ही नहीं । कुछ बहने 
खयाल है, कडे याक्य बोलकर, ताने.भरी बातें कह कर, अथवा सिं 
हदय को चाग्बाणों से मर्माहत कर उस पर अपना प्रु स्थापित, 
जा सकता है । परन्तु ऐसा समझ पैठना भूर हैं।, इस प्रकार 
मनोमाळिन्य के अथवा छड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं हो सक 
पतित विचारों को हृदय से निकाल देना चाहिए । ` ,, 

“ऐसी वानी वोलिए मनका, आपा खोय |: 
शरन को शीतल करे आपी शीतल द्वोय॒ ? ॥ 

खिया को चाहिए रि अपने पति के लिए अपने भुँ से, 
फडे वयन घोरने का विचार न करें । यदि पति से कर्मी को 
"हो जाय, तो मच्च वचनें द्वारा उस भूछ को प्रदर्शित करना चा 
सात पर फुर्खो'की तरह गुर्राना और काटने दौडना भधम खिम 
है। घहुतेरी खियाँ अपने पति का सामना करने छाती दें, 
नरकगामिनी हैं । उनका झुँद देखने से पाप छूमता है । स 

कि जिस किसी से बातें करनी हों, अत्यन्त नम्नता और, निं 

करनी चाहिए । सामने से ऋद्ध हुए व्यक्ति फे दघ्नो का उप 

शहद में मत दो, यक्‍्कि मीटी घाणी रूपी जल से उसकी, 
क्रोध-ज्याछा को शान्त कर दो 1: ४६ ०० 

व्यमिचार से खिया फो अत्यन्त घृणा दोनी; चाहिए | 
एपिस, वळी, "मारी, "उ अपमानित करने “वाखा पछि 
£ तो यह प्यमिचार है।, व्यभिचार से खी के तो सब घुर“ 
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रे 


रोगियों को औलाद पैदा होकर क्या करेंगी ? खियों का क्षेत्र “गर्भाशय ' 
भन्पत्त नीरोग दोना चाहिए । गर्भाशय सम्बन्धी कोई विकार रहना अच्छा 
नहीं है । इसी में खी जीवन की महत्ता है। धमझीऊ खस्तियां कभी मी. 
रोगी नहीं शोती । सुस्त और आउसी खियौं को मायः गर्भाशय सम्बन्धी 
प्रीमारियाँ हो जाया करती हैं । इसलिए इम अपनी गृहलक्षिमयों से गार" 
यार प्रार्थना करते हैं किये मिद्दनत से जी न शुराया फरें । गृहनाम को 
अपने हाथों करते रहने पर काफी मिइनत हो जाती है; जिससे चि 
सबल भौर स्वस्थ्य रहता है 1 i 0 
खियौं को अपना कार्य-क्षेत्र सकचित महीं रखना चाहिए, वि 
विस्तृत रखना आवश्यक है खरी जाति पर पुरुषों द्वारा जो अन्याय अपश 
अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें हदाने का सतत उद्योग करना घाहिए ।,अपने 
अधिरारों के लिए पुरुष-समाज को पिवश करना चाहिए ।,यहाँ हमारी 
यह हस्छा नहीं है फि पश्चिमीय देशों में जिस प्रकार सियों स्यतन्त्र होस 
रइमा चाइती हैं, यैसे ही यहां भी हों ! इमारा तात्पर्य यद है रिं शासा 
जुमोदित णयं धमित अधिकारों को प्राप्त करने फे लिए तैयार होते ' 
आहिए । घर को हो अपना कार्य-क्षेत्र समझ कर कूपमण्डूक की सगा र 
रहना चाहिए, यस्कि सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय आन्दोछनौं में मी 
अपना हाथ अवश्य रसना चाहिए । घामिऊ समा-सोसाइटियों में भप 
पति के साथ-साथ माग लेना चाहिए। सामाजिक तथा नैतिक इशी 
में अपने पति का साथ देना चाहिए 1 राष्ट्रीय आन्दोलन में गुददेधियों के 
आगे आने की अस्रत है । क्योंकि “देश-सेवा” अस्येक देश यासी बा; 
अपरम कर्सम्य है, चाहे यह पुरुप हो या खी। जिन सियो का कासे इस | 
अझार उन्नत और विस्तृत रहना है, उसे गर्भ से ओ घाछक उत्पप होता, 
है, बढ़ से ग्ुणसम्पस्त और 'गररान बनता है। इसलिए अपने क्षेत्र मे 


नीरोग, होफर इस प्रकार भएनी. उक्षति केरनी -चादिए । प येप मैं 
भाजा है । 
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(४) रसोई-धर 
३० कतेन तष्टा मनसा दितैपा ब्रह्मौदनस्य विहिता वेदिरग्रे । 


शरसी शुद्धामुपधेदडि नारि तचोदन सादय दैवानाम्‌ ॥ 
अथर्य ११। ३ । २३ 


( अग्ने) पहले ( एपा ) यह ( ब्रश्ञौदनस्य) बढा के ओदन की 
(वेदिः ) घेदी-यज्चभूमि (ऋतेन ) नियम द्वारा ( तष्टा) बनाई गई 
और ( मनसाहिता ) मन से रखी गई है । (नारि) हे सरी ! ( झुद्धां 
अंसद्रीं ) पवित्र कढ़ाई अथत्रा यत्तन को इस पर ( उपधेहि ) चढ़ादे और 
(तत्र) उसमें ( देवानां ओदनं ) देवताओं को देने के लिए अन्न 
( सादय ) बचाओ । 

(१) “पहले यह अन्न पकाने का स्थान नियम से बनाया 
गया र मन से रखा गया” | वेद कहता है कि खियो ! भोजन 
बनाने का स्थान रसोई घर नियम पूर्वक बनाओ । बोकि अच्छा भोजन 
बनाने के लिए अच्छे स्थान की आवश्यकता है । यदि पाकशाछा अछु« 
विधाजनक हुई तो कितना ही चतुर पाकदाखी हो या केसे छी उत्तम पदार्थ 
क्यों न दो; अच्छे नहीं बनेंगे । असुविधाजनक स्थान में भोजन बनाते 
चक्त बनाने वाले को घुंसडाइर और क्रोध होने लगता है । भोजन का 
बनाने घाला ब्यक्ति यदि किसी कारण असन्तुष्ट अयवा मुद्ध हो, तो भोजन 
कदापि उत्तम तथा सुस्वादु नहीँ बनेगा । लोगों का तो (021 तक फहना है 
कि, “क्रोधी आदमी के हाथ का बना भोजन विप हों जाता है” इस 
कथन में सम्भवतः भतिशयोक्ति हो; किन्तु यह सर्वया झठ भी नहीं माना 
ज्ञा सकता | भोजन बनाते वक्त फ्रोध न आने पाये, इस यात का 
भ्यान अवश्य होना चाहिए । इसके लिए सव से पइछे इस यात की 
आवश्यकता है कि, भोजन बनाने झा स्यान सुविधाजनक दो । वह नियम 


“पट बेद भै खिया 


पूवंक बना हो और इच्छानुकूछ हो ! उसमें. 'धुभौँ निकलने के निए द्वार 
चने हों, शुद्ध वायु भने के लिए मार्ग रक्से गए हों । प्रकाश के आने का 
यन्ध हों । मक्सरी,' मच्छर, तितली सादि झुद्र जीव रसोई घर में न 
घुसने पायें; इसके लिए द्वार पर चिक और पर्दे दपैरह हों। पीकशाटा 
लिपी-पुती स्वच्छ हो । उसमें चौरा क्यारी यगेरह सुन्दर बने हों। हो 
बर्ड मिल जगह होनी चाहिए यह यहीं पर रजी गई हो । भोजन बनाने ' 
के पात्र झुद्ध तया जळ से इरे हुए हों । चृल्दा सीधा और ददा के सर. 
पर यना दों, शिक्षम आग क्षच्ठी तरद जल सरे | ऊँदा-तीचा तयां पुरी, 
द्‌ का चूसदा होने से उस पर भोजन बनाते दक्तु यष्टी ही गसुबिधा 
होती दै । इसलिए खुल्दा इस रीति से बनाया जाय, जिसमें आग अध्दी ' 
ताइ जर सके और उस पर पकने वाळे पढाएँ को भलीमाति थारों मोर 
से जाग की गर्मी पहुंचे। चुल्दे का सुँ फिस ओर रस्ता जाय, इस पात की 
“भी प्याय सपना घादिए । दक्षिण और पर्य दिदा की ओर मायः घूस्दे डा 
'मुँह गहीं खा जाता । ज्योतिष शाख के अनुसार घूण स्थापित करने को 
भुद्दर्त होता दै) चूस्दा अन्न पाने की पत्रि घेउी है।।: इस स्थान पर 
मिडिपैधद्रेव” नामक एक दैनिक यज्ञ क्रिया घ्राता है । अतपुय हह 
भोजन घनाने के स्थान को “गज्ञशाढा? मी कट्टा जा सकता है। इसई 
अनावट नियम्पनुसार दक्षम होनी आवदयक है! १ 
", (२) 'हेस्त्री! पयिच फड़ादी या शर ,फिसी यर्भर 
`को इस, पर- यड़ादे ओर देवताओं फो, देने के लिः 
अस बनाओ 4" उव इस असार का सनफे अनुपूरझ रसोई-्घर -मप 
चूदा एसो उसपर स्त्री फो घाडिए फि भोजन, यताने के गि? 
, रविव पाच बड़ादें। पात के साथ "वदित? दाव्द बिचार झरने योग 
।॥ येद केवळ पाच घद़ा देने फी ही भाखा नहीं देता, परि प॒िग्रल 
* बाग्र की थोर प्यान भारित करता है ओजन सैस्यार गरने के दाग पौ 
मँज रर साफ़रेसने चाहिए, ये मेछे गन्दै, भर्पडिप्र नं हाँ । छिया मी है 


“ “सम्माजनोपलेपाम्यों ग़हमंण्डल बर्तन | 
त सय॑ च मण्डिता नित्य परिखृष्टपरिच्छदा॥” 
बा ` “=` ~ ( श्रीमद्भागवत ) 

खिया को उचित है कि धोना,  पोंछना, माँजना, छोपना पोतना 
आदि शुद्धि के कायौं को स्वर्ण करें । इस वचन के अनुसार, गृहदेवियों 
का कर्तव्य है कि भोजन बनाने के पात्र बिल्कुल झुद्ध और मल-रहित 
रखें। भारत के कई भागों में येनो को मिट्टी वगैरह से मान कर पानी 
सै घो डालने का रिवाज है। किन्तु राजपूताना, मालंवा आदि भ्रान्तो में " 
उन्हें केवल राख से मॉल कर रख देते हैं-पानी से धोए ' नहीं जाते ! 
पानी से धोए विना पात्र विळकुळ शुद्ध नहीं होता | उस पर राख तथा 
जूंडन आदि छगी ही रहती है । खिया को इन बातों पर बारीक नजर 
रखनी चाहिए; और रसोई-धर में जाने के पेस्तर वर्त्तनों को खूब साफ़ 
कर लेना घादिषं। जो खियाँ आलसी होती हैं, ये चूरंदे पर चढ्ने वाले” 
पांच का काला पेंदा कभी साफ़ नहीं करतीं । भरतिया, यटलोई, कद्ाही, 
तवा, देगची, भगौनी भादि यतेनों का पेंदी प्रायः काला ही रहता है । ' 
उसे वे साफ़ नहीं रखती । येद को ऐसी गन्दगी पसन्द नहीं। यह 
"छुद्र पा”? के लिए आज्ञा दे रदा हैं। पीतर तोये के पात्रों को ही 
नहीं, बलिक लोहे फे पात्र जैसे तवा कडाही बगेरद के पेदे भी विल्कुल 
साफ रहने चाहिए । उनके पेदे की कालिमा छुदा देना उचित हैं ! इसी 
तरइ बर्तन के अन्दरूनी हिस्से फी सफाई का भी ध्यान रसना 
यहुत जरूरी है । जो शूदस्य अपने पात्रों को शुद्ध रखता ऐै--झुद्ध यर्तनों 
में ही अपना भोजन. पफाता है वह सकुडुम्च स्वस्थ एवं नीरोग रहकर 
दीर्घायु पाता है । बदनो ! इसे भूठ न जाओ कि भोजन बनाने के पात्र 
अत्यन्त शुद्ध और पवित्र हो । हु : 

उसमें देवताओं को देने योग्य अच्च -यनाना -चाहिए। यहाँ पर 
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“देवताओं का अन्न” विचारने योग्य है । जो कुछ मी पदाया,- जाय, वह 
देवान हो । आसुर अन्न न हो । आमुर पदार्यो फे लिए पेद आज्ञा ' नहीं 
देता ! जापकी रसोई में भूल कर भी भासुर अन्न न आने ,पाये। दाइ, 
कन्द मूर, फलफूल, पत्र, अन्न, दूध, घृत,-भादि यस्तु दैवी पदार्थ हैं। 
भास, चर्यी, रक्त, अण्डे, हड्डी, मदिरा, स्याल. मिच, , प्याज, तेल 
खटाई आदि भासुर पदार्थ हैं । जिनके खाने से शरीर भौर मन पर अच्छा 
प्रभाव पढ़े, पेसे सत्वयुगी पदा्यो को देवा माना गया है । भौर जिनरे, 
खाने से शरीर और मन पर घुरा असर पडता होनस्वमाय उदण्ड तया 
नीच यनता हो, उन्हें तमोयुणी-अथवा आसुरी अद्र कहा गया हैँ । था 
यात एक आनी हुई है कि आणी ससा भोजन फरेगा, उसका स्वमाव भी. 
वेसा ही यन जायगा । इस यात का प्रमाण शाकमोजी और मॉसिभोषी 
जीव हैं । राकमोजो आणी धान्त और समन होते हैं भौर माँतभोमी 
उदण्ड, सूँल्यार, अविचारी, निदेय और दुन । वेदों को नीचता, उएण्ड्ता 
भौर निदयत्रा पसन्द नहीं है । इसी छिए घह आज्ञा देना है कि गुम अपने 
रसोई घर में देवाप्त यताओ । मास पफाना असुरो का काम है जो पापी, 
और नारकी माने जाते हैं । i 


“देवा” शाम्द हम में से कुछ छोगों को धायद्‌ अटपटा अधे | पाकि ' 
इम छोगों मी धारणा हैं फि “देव” कोई योनि विशेष ऐ और ये कहीं. 
आकाश में, किसी स्थान विशेष पर रहा करते हैं। छेकिन . यह धारण, 
निमूछ है। “देव” दान्दर फा अर्थ है-धार्मिक, सशन, विद्वान्‌, धैद्‌-पाटी, 
परोपकारी, उदार, शान्त, भनुमवी और सद्गुणी इत्यादि | जो दन वानो 

' से छुन दोगा, यही “दिए है । देव यनने के लिए था यें रहने के लिए 
देवाच की यी मारी आवदेयरुसा है! इसके विपरीत जो लोग भाधरण 
करते हैं, ये असुर, राक्षस, दनुज, दानप, दस्यु, भनाय॑, यवन आदि सामों” 
से.घफारे जाते हैं | इमारी गृइदेवियो को अपना “देव”, दाप्द साप 
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रखने के लिए रसोई घर में देवान्न ही पकाना और आसुरी अन्न को त्याग 
देना चाहिए ! 
अन्न में भी कुछ अन्न विशेषतः दैवी अन्न सससझे गए हैं, जैसे जौ; 
चावल, मूँग, गेहूँ आदि । जो अन्न दारीर के लिए सुपच, स्वास्थ्यप्रद और 
बलबक हों वे सब देवान हैं । जो पचने में भारी, रोगोत्पादक और दाति 
नाशक हों, वे सब आसुरी अन्न हैं । सारांश यह है फि खियौं को ऐसे पदार्थ 
ही बनाने चाहिएं, जो सुस्वाद, ल्घुपाक, स्वास्थ्यप्रद, शक्तिव्ईक और 
रुचिकारक हों । घर फे रोगों का स्वास्थ्य उत्तम रखना अधवा उसे बिगाड़ 
देना खियोँ के हाथ में है, क्योंकि भोजन बना कर खिलाना उनका कार्य है । 
शरीर की सच थीमारियाँ पेट से पैदा होती हैं । अर्थान्‌ पेट 
की खरी से सब ख़राबियों हैं। इस लिए पेट को ख़राब नहीं 
करना चाहिए । पेट भोजन की खराबी से बिगड़ जाता है । इस लिए 
चेद कहता दै कि भोजन तैयार करने का स्थान, धद्य ओदन की येदी के 
समान पवित्र और उत्तम हो । भोजन बनाने में असुविधा उत्पन्न करने 
याली कोई घात न हो। फिर चा पर मैले कुबैले पात्रों में खाना न 
पकाया जाय, नहीं तो अत्यन्त दानि होने की सम्भावना है । सुन्दर स्यान 
में, शुद्द पात्रों में देवताओं के खाने योग्य रूघुपाक, खिग्य, मिष्ट, दूध घी 
युक्त पयं बल्वद्धक अन्न पकाया जाय । इस प्रकार बहुत सावधानी पयं 
झद्धता से तैयार किया हुआ भोजन पेट को कदापि नहीं बिगाड़ सकता । 
यहिक ऐसे उत्तम भोजन से जराम प्रदीप्त होकर शरीर को स्थायी 
यना देगी 1 
कौन सी घस्तु इानिप्रद है, और कौनसी छामदायक है; यढ यातं 
प्रत्येक खी को जान छेनी आवश्यक है । जो खाय पदार्थ रात दिन धर में 
काम आते हो, उनका गुण, उनका स्थभाव और तत्सम्मन्ची अन्य यातो 
का ज्ञान स्थियों को अवश्य प्राप्त कररेना चाहिए । क्रिस ऋत॒ में कौनसी 
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बस्तु सानी-पीनी चाहिए, फैसे खानी चाहिए, फितमी सानी चाहिए आदि 
यातों की जानझारी अवश्यमेव आवश्यक है जो सिया इन घातं बो 
नहीं जानती पे कमी कभी बड़े सङ्कट में पद जाती हैं । इसलिए रसोई 
बनाकर सिलाने वाली खी"जाति को घोल पदार्थो की तासीर गुण अवः 
गुण आदि अवश्य ज्ञान रेने चादिएं । इस विषय पर “पदाध विद्रा” 
नाम से एड स्पतन्ध पुस्तक होगी चाहिए, जो शकारादि क्रम से अस्तु 
के नाम तया उनके गुग दापो को बताने याली दो । ऐसी पुलाक सैपा 
हो जाने पर पर्दी-छिखी खिया को यहुत सद्दायता मिछेगी ! i 


(५) कल्याणी बने `: 


ॐ शिव्ाभव घुरुपेभ्यो गोम्यो अश्वेस्यः शिवा | 
शिवास्म सर्वस्मै ज्षेत्राय शिवा न इंदेघि॥ . 
सअघधप्र० ३1 २८1 ३ ॥# 
( घुरुपेम्यः गोम्यः ) पुरुणा, गौओं ( अभेम्मः ) और घोड़ी के लिए 
( घित्राभव ) फस्पाणफारिणी दो । ( अस्मे स्स्मे दोग्राय ) इस सद 
स्थान के डिप फण्पायदायिगी दो । (मः) इमारे छिए ,( शिवा 
दद एधि ) फल्याणडारिणी दोहर भाओ ! 

: (१) “पुरुषो, गोर्थो और घोड़ों के लिए कल्याणं" 
कारिणी दो 1” छियों का कर्तव्य दे फि येसदा घुदपी की झुमधिन्तर 
बनी रहें । एयॉफि खी-जाति पुरुषों के अधिकार में रहने याछी है । दमोरे 
हिन्द आों में छिया है कि “सरी को यचपध में पिता के आधिकार में 
रहना ध्यदिए | जवानी में यह पाँति के आपरार मे श्द्दे भौर पति फन 
रहने पर उसे अपने पुय के अपिड़ार में रहता चाहिए । अर्थाद्‌ खी 
हुलस्त्र नहीं.है। उसे :पुदुपप्ग के अधिकार में रहने को आशा, हैन 
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भळे ही वह पिता हो, पति हो अथवा पुत्र हो। जय कि स्त्रियों को इस. 
प्रकार पुरुषों के अधिकार में रहना है, तो यह उनका कर्तव्य हो जाता' 
है कि येह पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी बनें । पुरुषों का अश्लभ-सिम्तन : 
या उनके छिए मन में छरे विचार रखना स्त्रियाँ को सना है । क्या 
आमरण जिनके आश्रित रहना पड़े, उनके छिए अज्ञभ-विचार रखना' 
मूता है । पुरुषों के द्वारा ही स्तियों फो भोजन-यस्तर प्राक्त होता है, इस 
कारण पुरुषों का भला मनाते रहना चाहिए । केवर शुभ कामना करने 
से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे ब्यवदार तथा आचरण भी होने 
चाहिए, जिनसे पुरुषों का भरा हो । 


आजकल की खियों ने प्रायः इस यात को सुरा सा दिया है। 
पुरुषों के प्रति उनका क्या कर्धन्य है । इसे वे नहीं समझती । पिता और 
पुत्र आदि पुरुषों को जाने दीजिणु केषछ पति के प्रति अपने व्यवहारों 
पर षटि डालिए । जिसे चे अपना जीवन धन, नाथ, स्वामी, प्राणेश्वर, 
प्राणयछ्ठभ, जीवनस्वस्थ आदि समझती हों, उस पति के लिए ही 
अनुदार विचारा से काम लिया जाता है । खियाँ पुरुषों के छिए भाररूप 
बन जानी हैं। पति के सुख दुमव में साथ देने घाटी खियाँ आज गिरी 
ही हैं। खिर्यो फो याद रखना चाहिए कि पुरुष, जो कि दिन भर चाहर 
रहते हैं, चुपचाप बैठे नहीं रहते । घर ख़र्च के चास्ते जो कुछ भी कमा- 
कर राते हैं, यह उन्हें वहीं पड़ा नहीं मिल जाता है। न जाने कैसी 
कैसी मुसीयतें.और कदिनाइयाँ सहकर चे द्रय्योपाजन' करते हैं। अपनी 
गृहस्थी चलाने के सिए-अपनी आवरू रने के लिए, न जाने किन किन 
लोगों की लुशामद बरामद करनी पडती दै । वाट यथों की ए़्वादिश - 
पूरी करने के लिए रोगां की भली युरी याते सहनी पदती हैं । घे रात 
दिन घानी के यछ की सरह जुरे रदकर, खून को पंसीना यना कर, घर 


सपं चछाते हैं.। .बहनों !.यद मत समझ -छेना कि ये - दिशते केवळ? 


गरीया को ही उठानी पड़ती हैँ । नहीं, अमीरों को तो इससे मी अधिड 
पापढ्‌ बेलने पढ़ते हैं। गरीव हो या अमीर अपना सर्च चछाने के हिए 
सभी को कष्टों का सामना करना ही पड़ता है | परन्तु देखा जाता है हि. 
घर में आनन्द से यैठी हुई स्त्रियो को मों फी इन बातों का. इ मौ: 
विचार नहीं होता । मे ज़ेबर और यस्त्रों के लिए: अपने पति की क 
तरह सताती हैं। उनकी तरफ़ से, जीओ, मरो, चोरी करो, जेल जाओ, 
भीए मांगो कुछ भी करो-उन्हें तो ज़ेवर और वस्त्र खूद चाहिए) " 


स्यौदारों पर खियाँ सूय सज-धण कर अपनी सहेलियों में इतरार्या 
फरती हैं। परन्तु वे अपने पति के सामने सदा मेले कपडे पहल कर 
जाया छरती हैं, भौर उनकी जान, कपदा-्ज्ता ' सिङवाने तथा ठेस 
बनवाने के छिप खाटा करती हैं । सदा अपने पति के पीछे खी" गहकर 
उसे रात दिन चिन्ता में डुयोए रखती हैं । क्या यही तुम्हारा फर्षम्प है, 
तुर्दारे इस निर एवं स्वार्य॑पूर्ण ध्यवद्दार से मुन्हारा पति भारे घिना 
के दुल हो जाता है और दारीर पनपने नहीं पाता। अपनी सारी 
आमदनी तो शर्हारे जेवर और कपड़े में छगादें तो फिर . घरनुरय के 
चढावें ? रस यात फा भी ध्यान रना 'यादिए । इस प्रकार अपने पति 
के साथ स्वाथंपूर्ण कपट व्यवहार रखना भली खियों का काम नहीं ह 
छो खिया भपत पति को इस प्रकार सताती हैं, - घे नौच, पतित, कद 
कुरा और दुष्टा हैं। खी जाति के एन्हों कपटपूर्ण स्पयद्वारों को देश कर 
नीनिषारों ने समस्त सरी जाति फे लिए थद छिस दिया है डि-- 


स्त्री चरित्र पुरुपरस्य आग्यम्‌। , ` 
दैयो न जानाति कुतो मनुष्यः॥ , _ . |, 


भी घरिप्र को दद भी नहीं जाग सकता थघुएप की तो गति ही 
कपा है 1” देसी बातों पर ही छोगों ने कहना शुरू किया हैं हि~. ,' 
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न्रियाचरित .जाने नहिं कोय . -.- 
खसम भार कर सत्ती होय॥ 


' खिया के लिए जो ऐसे अपवाद प्रचलित हैं उनसे एखा आनी 
चाहिए 1 इन्हें हटाने के छिए प्रयत्न होना चाहिए न कि बढ़ाने के छिए, 
देवियो ! पुरुषों का मन अपने हाथ सें खखो, उन्हें व्यय न सताओ। 
प्यर्थे को चिन्तादँ पैदा कर अपने वैधष्य को मत घुलाओ । क्योंकि 
तुग्दारे पतिदेव का शरीर सूख कर लकड़ी घन जायगा, जिससे वे इस 
लोक में शीध्र ही जीवन-जवनिका गिरा कर अपनी जीवन-्लीला समाप्त 
कर देंगे । सुम्हारा यह धम्मं है कि, बाहर से आए हुए थके माँदे पति 
का दिल हरा भरा कर दो । दिन भर के अपने. दुश्यो फो भूल जायें, 
ऐसा ब्यवहार करो । शिकारी की तरह अपने पति के आने की ताक 
बाँध कर थेठे रहना और आते ही डाइन बन कर याग्वाणों द्वारा उसके 
हृदय को व्यथित कर देना, छुम्हारा घ्म नहीं है । यदि पति का आप 
पर प्रेम है तो फटे चिथड़ों में आनन्द समझो, विना ज़ेवर अपना जीवन 
धन्य भानो । 

चेद कहता है कि पुरुषों के लिप कल्याणकारिणी यन जाओ । अर्थात्‌ 
यदि तुमने पुरुषों के प्रति अपने सद्भाव रक्खे तो, तुम सदा, आनन्दित 
रह सक्रोगौ । यदि पत्री अपने पति के लिए सद्भाव रक्खे तो पति को भी 
रखना छाजिमी होगा । “ताली दोनों हाथों से यजा करती है” इस उक्तिके 
अनुसार यदि तुम्हें पति-प्रेम की आवश्यरुता है, तो तुम भी अपने पति के 
मति हृदय में सघा प्रेम रक्खो । इस प्रकार घुरुपा फे लिपु खियों कल्या” 
णकारिणी बन जायेगी । 

गौओं और धोद के लिए भी कल्याणकारिणी बनना चाहिए । क्योंकि 
प्ुधन सव धर्मो में श्रेष्ठ है । इसी लिए घेद कहता है कि गौ आदि पशुओं - 
फे लिए भी कल्याणकारिणी यनो ३ अर्थशास्त्र में भी पशुधन को श्रेष्ठ घन 


माना दै । यदि स्त्रियों के लिए चस्प्राम्पण वेद को आवश्यकीय माह 
होते, तो वह अदमं'गौ थोप आदि का जिक न कर : ज्ेवरों फा वनेर 
करना । किस्तु वेद स्वर्ण आदि घागुओं को उतना ,उत्तस नहीं सनदा, 
जितना गौ आ दु पशुओं को 1 घत्तमान समय में. हमारा ख्री-समाज,पहुं* 
पालन को घुरा और ज़ैयर को अपना सर्वेस्थ समझ - बैठा हैं । यहे बहु 
बुरा है । जेवर से देश को भी आर्थिक हानि पहुँचती है, इसके भतिरिद 
और मी कई प्रर की सामाजिक द्वानियां दोती हैं। कुछ. छोगों का 
रुपाल है फि येवर बताकर रने से किसी.न किसी समय फाम ही आता 
है ।फिसी इद तक ऐसा सोचना ठीऊ है, परन्तु जेवर से जितनी हानि ह 
उतना छाम गडी । रुपए के यारद आने सो सोनार ही म्ना देता ह । 
याद में पदतने पर यह घिस कर फम होता दै, हटता है, बिगडतां है, 
इस्पादि । कमी कमी तो खो जाता है--चोरी चल्य.जाता है। सराव हों 
जाने पर छिर्यो को फिर उसे नया बनवाने की सूती है । एस प्रकार सब 
जप यह सोनार का घर देखता है, नभी रुपए में यार आवा यनता आतां 
है। ज़ैयर को बेचने का इरादा दी तो यह कभी पूरी कीमत में नहीं बिः, 
करा । यगवाई परेरेइ फी मजदूरी तो वूर रही, वह चाँदी सोने के याज्गास ' 
भाय में भी नहीं बिर्ता 4 जियो का पर स्वभात्र सा दोसा है हि ये पे "` 
ज्ेपर की तुदा फर' दूसरा नया बनवाया करती हैं | इस प्रकार ,पेहुँएं 
आयिक हानि उठायी पड़ती है। ज्ेयर के लिए प्राण तर सोने पढ़ते हैं । 
कई खयो के पैयें के फडे जय निकालने पर नहीं निस्छै, तप डाऊुओं ने । 
उसके पैर काट कर कंदे निकाल पिए हैं, ऐसी घटनाएँ प्रायः हुआ करी 
ह । इसके भतिरि जेर से मुहू्वत करने घाली खी को अब पुदर अप्ठी 
चदि से नहीं देखते | पुरुषों की यह धारणा हो गई डि जो रिप्रयां 
अपने लिप फेयर यनया देने को अपने पति से रात, वित 
आप्रद किया करती हैं; बे सचरिधा नहीं धोती हैं, पर. 
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अपने पति को मरा देखती हैं । इसी कारण ज़ेचर वनवाने के 
लिए अपने पति को विवश करती रहती हैं कि देव योग से 
यदि-पति नहीं रदे तो इनके वाद में अपना पेट इन जेवरों के 
द्वारा पाल सकूँगी । बहनो ! कितना भयङ्कर छान्छन है ! क्या इतने 
पर भी पुम जेवर बनवाना अथवा पहिनना पसन्द करोगी ९ 


इन सय यातो को समूल नए कर देने के लिए वेद की आज्ञा है कि 
गौ, घोडे, मेंस, बकरी आादि को ही अपना घन बनाओ । खियोँ के लिए 
जेवर उतना प्रिय नहीं होना चाहिए, जितने गौ आदि पशु । यदि घर में 
आवश्यकतानुसार द्रब्य है, तो जेवर बनवाना छुरा नहीं; किन्तु ऐसे शेयरों 
की आवश्यकता भी नहीं कि घर में तो चूहे दण्ड पेळें और आप ज्ञेवर के 
लिए रूडें। पशु धन जेवर की तरह रुपए में बारह आना नहीं हो जाता, 
चल्कि|उत्तरोत्तर बढ्ता दी जाता है। गोपारन द्वारा उत्तम बछदे बछडी 
पैदा होने पर वे सैकड़ों रुपए दै जाते हैं । प्रर में, घी, दही, छाछ, आदि 
स्वर्गीय पदार्थ भी रहते हैं, भौर घन भी बढ़ता रहता है। इसे कहते हैं 
“आमके भाम और गुठली के दाम” इसीलिए वेद “पशुपाछन' के लिप्‌ 
प्रत्येक सी को यारम्यार अलुमति देता दै । इसमें “गोरक्षा” के मूलतत्व 
का भी समावेश है। इसमें राष्ट्र हित भी है | शृहदेवियों को चाहिए 
कि अपने और दूसरे के कल्याण के लिए पञ्चपालन ज़रूर करें और प्रशुओं 
के लिए कल्याणकारिणी बनें। 


(३) “इस खान के लिए कल्याणकारिणी हो ।” जिस 
'स्थान में खियाँ रहती हैं, उन्हें उस स्यान के लिए कल्याणकारिणी 
होना चाहिए ।'अर्थात्‌' अपने घर को व्यवस्था अच्छी रक्खो। “कहीं 
धूप काह पड़ी बुददारी, कहीं छुदकती चनी न्यारी ।” इस प्रकार गृह- 
व्यवस्था रखना -फूइद खियों का काम समझा जाता है.। ओ पस्तु जिस 
जिग पर होनी चाहिए, - उसका उसी जगह होना ही स्पच्छता कहाता 


३० चेद में खिया 


है ।-और चीजों का इधर उघर पर्दा रहना ही गन्द्रगी है । माग 
सुभरा, लिपा-पुता, झाड़ा हुआ भर मनंमोहंक होना चाहिए। रथे 
वस्तु के रखने का स्यान नियत फरो, और उसे सदेव उसी स्थान पा 
रखने की आदत डालो, खिया के लिए: यह सबसे अच्छा .नियमे है! 
अपने रहने फे स्थान की उत्तरोशर उन्नति करते जाओ। जो जो शुटिंग । 
दिखाई पढ़ें, उन्हें घौरे-धीरे दूर करनी जाओ। रंसोई धर, सुसमित 
हो शबनागार सुसनित हो। चीज़, पस्नु रखने फा . मण्डार स्पवस्थित 
हो । ईधरोपासना के लिए स्थाम पवित्र हो पञ्चाला साफ सुधरी और 
इयादार हों पानी रखने फा स्थान पवित्र हो । मकान में छोटी-मोटी पुष" 
यादिका अथवा गमले यगरद हों । इस प्रकार सारा घर स्वस्ठ, पयिवर,; 
उत्तम भौर सजा दुआ रहना घाडिए ! जो घर अच्छे कार्यों फे शि 
नियुक्त हों, उनमें रोना-पीटना आदि अझुम काय मही करने भाइिएँ। 
चेद्रों में रोने के लिए एक कमरा अलग नियुक्त करने की आजा है । उसे 
शोक भयन" कहा जा सकता हैं! जय रानी केफेई को ,रोमे-पीरने को । 
ज़रूरत पढ़ी राय यद “शोक-सवग” में जाऊर पद रही । यह - घाइगी'' 
सो आपने दापनागार में ही सुँह फुछा कर अथवा -पदे“पुराने चिप: ' 
पहन फर राजा दशरथ पर अपना जाल हाट समती.भी; किन्छु ऐसा 
करना वेददिस्द समझ फर उसे “शोफ-भवन" में ही जाता पढ़ा । 
शोफ-भयन राजाओं के यदाँ ही होने चाह, ऐसी येद की :द्रेभ्ठा 
नहीं दै। येद, राजा भौर रइ सभी के छिए समान ६। झियां पो 
शादिए कि अपने रहने के मकान मैं क्रोध, कोऊ, भय, गिन्दा, इय 
निईयता,. हिंसा प्पभिधार आदि पाप कार्यों को न होने दें पेसा करने 
से जियो कल्यासकारियों हो सकती है) MO OD 


(४) “ ईमारे लिए कल्याणकारिणी रिशी . दनकर यहाँ 
आओ |” मेदू की इस भाडा में कदा गया है कि “थियो ! तुम सपने 
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पिता के घर रह कर इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करो कि कल्याण कारिणी 
अनकर अपने. पति के घर. जाओ” । खिया का यचपन पित्ता के घर पर 
चीतता है । शिक्षा देने का समय बचपन ही दै। बढ़े हो जाने पर शिक्षा 
अर उपदेश उतने काम नहीं करते, जितने कि बचपन में । छूक्ष की पकी 
शाखाओं को इच्छानुसार झुकाना कठिन हैं । मिट्टी के पके हुए वर्तन पर 
रह उदाना मुश्किल है । इसी प्रकार सन्तान के यदे हो जाने पर उसे 
उपदेश द्वारा सन्मार्ग पर लाना टेढ़ी खीर दै । यचपन, में जैसी आदतें 
डालदी जाती हैं, बे जन्म भर साथ नहीं छोड्ती । वाळक को अच्छा या 
चुरा चना देना माँ-बाप के हाथ दै । यही कारण है कि सपूत के माता पिताओं 
की प्रशंसा होती दै भर कपूत के मा याप गालियां से सम्मानित किए 
जाते हैं। इसलिए खियाँ का कत्तव्य है रि ससुराल में आने के पहले 
अपने पीहर में कल्याणकारिणी यन जाय । जो कुछ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त 
करना हो, चे पिता के घर में ही प्रात करले । पदूना लिखना, सीना, 
पिरोना, भोजन बनाना आदि सव गृहकार्य को अपने पहर में ही सीख 
लेना चाहिपु । कोई काम ससुराल में उतनी उत्तमता तथा सहूलियत से 
नहीं सीखा जा सकता, जितना कि पिता के घर सीखा जा सकता दै । 
जो खियाँ अपने पीहर रो बिना ज्ञान प्राप्त किये जङ्गली जानवर की तरह 
पति गृह में आती. हैं, उन्हें तो कटुवचन सुनने ही पढ्ने हैं; परन्तु साथ 
ही साध उनके मा याप को भी गालियां सुननी पढ़ती हैं । जो माता 
पिता अपने दर्या को शिक्षा नहीं देते, वास्तद में वे गाशियों के पात्र हं.। 


येद के उपय्युँ कथन को मिट्टी में मिला देने याली एक कुप्रथा 
हिन्दुओं के दुर्भाग्य से हिन्दुस्थान से धचलित है । वद्द है सर्वनाशी “बाल- 
विदाइ” । इस वारूविवाह के कारण छद्कियाँ अपने माता दिता के घर 
अच्छी तरह शिक्षा नहीं पा सकती । ये एक नए घर में जाती हैं, जहाँ 
उन्हें समी नए २ मनुष्य दिम्दराई पडते हैं । नई बट्ट जानकर थोडे समय 


३७ वेद में खियौँ 


हैं। और चीजों का इधर उघर पदा रहना ही गन्दगी है। मकान सा$ 
सुथरा, लिपा-पुना, 'साइा हुम और मनमोहक होना चाहिए ! न्प 
यस्तु के रखने का स्मान नियत केरी) और उसे सदव - उसी स्थान झा “| 
रखने की आदत दाछो, छिंयों के लिए यह सबसे 'अंच्छा नियमे ई 
अपने रहे के स्थान फी उत्तरोरार उद्भति करते जाओ। जो जो पुरिशँ | 
दिखाई पढ़ें, उन्हें घौरेन्धीरे दूर करती आओ 1 रसोई ' घर, मुसम्लि 
हो पायनागार सुसाजित दो । चीज़, यस्तु रखने का _मपशार म्यदरिषछ, 
दो । ईंश्वरोपासना के लिप्‌ स्थान पचित्र हो पशुाला साफ सुपरी कौर 
इयादार हों पानी रखने फा स्थान पवित्र हो। मकान, में छोदी-मोटी इ" 
पाटिका अयशा गमछे यगरद हों । इस प्रकार सारा घर स्वच्छ, पाए,, 
उत्तम और सजा हुआ रहना चाहिए। जो घर अण्डे, कार्या छे स्रि 
नियु् हों, उममें रोना-पीटना आदि अज्म काये नहीं फरने चाहिए!” 
वेद मै रोने के लिए एक कमरा अलग नियुक्ता करने फी, राज! है। उमे! - 
र सपन” कहा जा सकता है! जप रानी फेरेर को ५रोने-पीउने की , 
ज़म्पत पपी सव यह "झोक-भवन' में गाएर पढ़ रदी । यह घाइनी 
सो अपने दापनागार में ही मुँद फुछा कर यया फटे-पुरामे घिथरे . 
पदन फर गागा दशरथ पर अपना जार ढाछ सकती. थी;. किन्तु ऐसा ' 
करना सेददिरद समझ छर उसे “क्ोक-भयन में ही जाना पहा |. ' 
दोफ-भवन”' राजाओं फे यहाँ ही होने आाहिएं,, पेसी वेद की - इष्ड 
नहीं 61 वेद, राया कौर र्ध मसी के छिए समान दै। निया भे हि 
आहिए्‌ कि अपने रहने के सडान में प्रौध, शोक, मय, गिन्दा, सी,” ' 
गिदयता, दिसा ब्यभिषार आदि पाए कार्यो फो मे होगे. दें ऐसा करने 
से जिया कल्पायडारिणी हो स्ती हैं! 


a 


९४) "हमारे लिए कल्याणकारियी . यनकर पदँ ' 
आशो |! पेद को इस शाला में कहा गयां है डि “दियो ! तुम भगे * 


कल्याणी धनो ३१ 


पिता के घर रह कर इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करो कि कल्याण कारिणी 
अनकर अपने. पति के घर जाओ” | खिया का यचपन पिता के घर पर 
चीतता है । शिक्षा देने का समय यचपन ही है 1 बढ़े हो जाने पर शिक्षा 
अर उपदेश उतने काम नहीं करते, जितने कि बचपन में । वृक्ष की पकी 
शाखाओं को इच्छादुसार झुकाना कठिन हैं । मिट्टी के पके हुए. थर्तन पर 
रह चढाना मुश्किल है । इसी प्रकार सन्तान के बढे हो जाने पर उसे 
उपदेवा दारा सत्मार्ग पर लाना देढी खीर है। बचपन, में जैसी आदतें 
डालदी जाती हैं, वे जन्म भर साथ नहीं छोड्ती । चालक को अच्छा या 
चुरा घना देना माँ-वाप के हाथ दै । यही कारण है कि सपूत के माता पिताओं 
की प्रशंसा होती है भौर कपूत फे मा याप गालियों से सम्मानित किए 
जाते हैं। इसलिए खियाँ का कर्तव्य है कि ससुराल में आने के पहले 
अपने पीहर में कल्याणकारिणी बन जायें । जो कुछ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त 
करना हो, थे पिता फे घर में ही प्राप्त करले । पढ़ना लिखना, सीना, 
पिरोना, भोजन घनाना आदि सब शृह-कार्यों को अपने प/इर में ही सीस 
छेना चाहिए । कोई कॉम ससुराल में उतनी उत्तमता तथा सह्यत से 
नहीं सीखा जा सकता, जितना फि पिता के घर सीखा जञा सफता है । 
जो खियाँ अपने पीर से बिना ज्ञान प्रा किये जङ्गली जानघर की तर 
पति गृष्ट में आती. हैं, उन्हें तो कडुवचन सुनने ही पड़ते हैं; परन्तु साथ 
ही साथ उनके मा घाप को भो गालियां सुननी पढ्ती हैं । जो माता 
पिता अपने यच्चा को शिक्षा नहीं देते, वास्तव में वे गालियां के पात्र हैं.। 


घेद के उपय्युक्त कथन को मिट्टी में मिला देनें घाली ' एक कुप्रथा 
हिन्दुओं के दुर्भाग्य से हिन्दुस्थान से प्रचरित है । यह है सर्वनाशी “याछ- 
विदाइ” । इस याए-विवाह के कारण एड्कियाँ अपने माता पिता के घर 
अच्छी सरद्द शिक्षा नहीं पा सकती । चे पक नए घर में जाती हैं, सहाँ 
उन्हें समी नए २ मनुष्य दिखाई पडते हैं । नई यहू जानकर घोटे समय 


डर “वेद में चियो | 
तक तो उसका छाइ प्यार होता है; किन्तु कुढ दिनों बाद' ही, का 
“जैदानी, सासु आदि उसे तङ्ग करने छगनी हैं। और जव उससे क्ष 
काम नहीं यन पड़ता, तय उसे मारते पीरते “और थाली देते हैं! मै 
तक कि उसके मा, याप को भी यालय दी जाती हैं । देघारी गे छे 
खूइकी जो अभी गृहस्पी के कार्य के सिए असमर्थ है; दुरी सरहद ; सगं 
जाती है । नादान, चाल बुद्धि होने के फारण पवरा जाती है। फभी इडे 
सो कदर सारा, या कूप में पड़ कर आत्म-हत्या कर हिती हैं | मह 
“पिता को चाहिए कि लद॒क्ियों शो शिक्षित, एव गृहन्द्यर्य में दक्ष झरे 
“के दाद ही उनका विवाह करें । अपनी कन्या को भतु, खाता देतो 
अपने नर्क जाने के भय से रोओ पीरों मत । हिन्दू खों में रिता t 
कि “कन्या का ३६ धार अपने घर मासिक धमे हो, शुफने पर 
ही उनका बिवाह योग्य पति फे साथ करै ।? इन बातों से सह 
कि कन्या को वियाह फम से कम सोलद घ छी उम्र में होना चाहिए 
बहनो ! यदि शुम्हारे माता-पिता हुम्दारे भऐ-सुरे का भ्यान सरणे 
बाल-पिवाह करने के छिए तैयार हों, सो तुम किसी सरद उसे दउएे। 
इसके छिए परि सुग्दै - निएंगता पूर्र उनसे कहना पढ़ें सो भी गो 
परपाइ नहीँ । सूर्सो को समशा देना प है। ऐसा घरने से हुमा 
सारा जीदन आनन्द मेप बन जायया । न फुछ घो," दाग के लिप सार 

जीवन को मुद्रगोवर यना "डालना कहाँ को सब्िमशा दै १ दनो 2 हम 
घेइ फी भावानुसार पिता के पर से एं, ,पनिगुद के किए करात 
रिशो थन कर आओ ,। ड 
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उन्नति करो नद 


(६) उन्नति करो 


` इ१ दूह मियं प्रजायै ते सद्धध्यतामस्मिन गृद्दे गाईपत्याय जाशहिं। 
एना पत्या तन्वे१से स्पृशल्राथजिविविदथमा वदासि ॥ 
अथवे० १४।१।२६॥ 
, (इह) यहाँ (ते प्रजायै) तेरे लिए तथा सन्तान के छिए 
( धियं ) हित ( सं फरूयतां ) बढ़े, ( अस्मिन्‌) इस ( शहे ) धर में 
,( गाहंपत्याय ) घर को व्यवस्था के लिए (जागृहि) जागती रह । (एना- 
पत्या ) इस पतति के साथ ( तन्वं संस्ट॒श्स्व ) शरीर सुख प्रा कर। 
(अथजिर्वीः ) और ज्ञानवृद्ध यन कर ( विदथं आवदासि ) सभा में 
बक्तुता दे । 
(१) “यहां तेरे लिए तथा सन्तान के लिए दित बढ़े 1” 
,खियो ! इस संसार में ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करो, जिससे तुम्हारे लिए 
और तुग्दारी भौलाद के लिए रोग शभचिन्तर अने रहें। अच्छे आच- 
रणों द्वारा ही मनुष्य दूसरे मनुष्यां के मन पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर सकता ६1 शाखकारों का कथन भी है किः-- 
सदाचारेण देवत्वं ऋषित्वञ्च तथा भवेत्‌ 
जो मझुष्य सदाचारी होता दै, वह देव तथा ऋषियों की तरह 
संसार में आदर पाता है। इस लिए पवित्र व्यवहार द्वारा लोगों की 
सहानुभूति पक्र करनी चाहिए । जिसके लिए छोगों के हृदय में घेम 
हो भौर जिसकी संसार प्रशंसा करता दो, यहद खी धन्य है । येद्‌ के 
उक्त घचन फी यही मंसा हे । कदिवर, रोख सादी ने कदा हूः 
यादगारी फे वक ज्ञाइदन तो इमःखंदां घुवद तू गिरियां । 
इम चुनाचे याद भुरदन तो हमःगिरियौँ बुवद तू खन्दा ॥ 
° - ‹ अर्यात्‌-~जिस दिग तू दुनियाँ में आया था उस दिन तू रोता-था 
Ei 
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और छोग हँसते ये | क्षव - दुनियाँ में आूउर.तू ऐसे अच्छे कामका हि 
बिस दिन तेरा यहाँ से.कच हो, उस दिन तू हसे सौर लोगं .रोई।' 
जिसके वियोग में दुंनियाँ को:दुःख हो, जिस के उठ जाने से, दुगिश 
चार आँधू यद्दाये, उसो फा जीवन सशा मनुप्यन्लीवन कहां ना सभटा 
है। अर्तपुघ सियो ! इस संसार में ऐसी यन कर रहो कि छोग गु 

भर तुम्दारी सन्तान की प्रियकासना करते रदें। मिस सरद सुम कस्यो, 
"कारिणी बनोगी, उसी तरह सारा विश्य चुम्दारे लिए झस्याणग्दै, दर 
जायगा 1 यह एक मानी हुई यात है कि|तैसा मञुण्य होता है, हए 
भी उसके लिए वैसा दी थन जाता है। “हम ' भले तो शा मना, 
और हम दुरे तो जग पुरा" इस छोकोक्ति के अनुसार ' यदि छि 
दूसरों के लिए हित युद्धि रम्सेंगी, तो छोग उनके सया उनकी सम्तान बे 
हिय द्वित-दृष्टि रसगे । इसीलिए घेद्‌ कता है कि /दिवामिय! ष्याम 
कारिणी यनो । पतिमता खरियाँ जगत्‌ में पन्‍्दवीय होती हैं । ऐसी माही 
की सन्तान भी कीर्शि प्राप्त करती है । एस छिए अपने पालित धमे झै 
रक्षा भ्यानासरु फरनी ब्राहिएु। खिर्यो की सप प्रफोरकी उद्सि की 
यहीं पुर गुरु मन्त्र है । 


1 
ei 


(३) “इस घर में घर की ब्यवस्था मे लिए' ज्ञानी 
र” धुर्ये का अधिकांश 'सामप घर कै दादर ही ब्रोधता १ । दद 
यदि घर दी श्यवस्या में अपना समय खया दिया करें, तो शिर मागे 
कमाने के छिए असुविधा पैदा हो जायगी । इसीलिए यह लिया 
का काय येद ने खिया को शौंपा है। सृद-प्रधस्थध गरि के हाय में इ 
होता चादिए। पर में डिस यर की आवश्यब्ता है, दसे यातम 

४ सूचना पुड समप पहले ही शृद्धन्स्यामी को दै देगी चाहिए 1 पर ६ 
मे.वण्दु विशार म रहे, तप गमङ गर्दी है, 'गस्तोढा मरी है; तेल नई 
, है! इत्पाड़ि बातों झा जुछ॒द अघाना मूर्ख छियों,छा काम है! एसर 


“उन्नति करो ३५ 


नाम प्रबन्ध नहीं है । “जागती रह” यह वाक्य पहले से सावधान रहने 
के लिए सूचित कर रहा दै । भोजन करने के पहले “घी नहीं है” -इस 
तरह की सूचना देने वाली खियाँ जागती नहीं, सोती हैं । यदि, घर में 
ची नहीं .था, तो दो दिन पहले सूचित कर दिया होता । ठीक मौके पर 
ऐसी बातों की सूचना न देने वाली खी “फूदड” समझी जाती है । ऐसी 
बेफ़िक्री से काम करने में यहुत हानि होती है । समय पर यस्तु डीक 
दामों में नथा अच्छी नहीं मिलती । यदि ऐसी वातें याद न रहती हों, 
तो कागज पर नोट कर लिया करो और वक्त से पूर्व ही सूचित कर 
दिया करो । 


घर का छोटा-मोदा हिसाय-किताब भी स्त्रियों को झपने ही हाथ 
में रखना चाहिए । इससे पुरुषों का काम हलका हो जायगा, और जो 
समय उनका ऐसी छोटी-मोटी बातों में खच होता है, वह बच जायगा, 
जिते वे खाने कमाने में खच कर सकेंगे । धोयी, यनियाँ, नाई, तेली, 
तम्बोली, नौकर भौर पानी वाले आदिका द्विसाव स्वयं खियों फो रखना 
चाहिए । आजकल ऐसे छोटै हिसाव भी भदो को अपने हाथ में रम्ने 
पढ़ते हैं । इसका भी एक कारण है । जब खिया के हाथ में पेसे सौंप 
दिए आते दै, तो वे झठा हिसाब बनाकर उसमें से कुछ पेसे चुरा रेती 
है, और अपना समाना अलग रखने छगती हैं । कुछ इफट्टा हो जाने पर 
गुप्त रूप से उसे करारे व्याज पर चलाती हैं। कमी-कमी तो घह 
“चोरी का माऊ मोरी में” चछा जाता है अर्थात्‌ हूब जाता है। ऐसा 
हो आने पर उस गुप्त बात को अपने पति पर प्रकट करती हैं ! गोटा 
सरीदना, मेयर यनवाना, कपदे छत्ते यनवाना, मिठाई खाना आदि कार्य 
अपने घर फे छोगों से लुक-छुप कर हुआ करते हैं । इसलिए पुरुषों का 
विश्वात सियो पर से उठ सा गया है ! कितने आश्चर्य की यात है! 
अछा अप घर का व्यवस्थापक ही चोर, कपरी, चालाक और अविश्वस्त” 


हो, तो पर को क्या दशा होनी चाहिए १ इसका - अन्दाज तुम खुद: 
झैंगा सकती हो. * - ' , 
` “दद्दरे याला चोर हो तो कौन रखवाली करे।,, ... 
बाग का क्या दाल जय माली दी पामाली करे।॥ ', : 
जो याँ इन गातों से बच हैं, ये घन्य हैं । घर की स्पयस्था तो 
गहं घूम्दे में, उलटे भर का माग करने घाली छिया की भी यहाँ कमी 
गही है। जद मदं, खियौँ फे दाप में दिसाव-स्ताय महीं रखते, तो मे, 
दूसरे उपायों द्वारा पैसा दृस्ट्ठा परती हैं। घर की यस्नुएँ पैसे, भाग, ' 
दाए, पापए, गुद, पाठर, आचार, भुरब्ये आदि थोरी से घेयकर पैसा' 
जोड़ी रतो दै | यारा एमाने पाठा सो कमा कमा कर” मर, आप), 
और स्रिप्रों उसे इस प्रपार उदावें !! पया ऐसी खियों. शृहरदामिमी 
कहलाने योग्य हैं १ धुप जिस घस्तु को चार पैसे देका छाया दो, इसे 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने फे छिप दो पैसे में येडकर गोद जोइना कपा 
भली औरतों का कार्य फहा या सफना है! पेसी जियो के : नाम पर 
संसार प्रिदारता दै । ये गृददेधियोँ नही, घक्कि घर” फी गए हैं। 
खिर्पो फो उचित हैं कि हन पापपू्ण कायो से अपने को ददाउँ, और 
शपने पर का प्रवन्ध भ्ययं अपने दवाय में छें। जो जियो इस परार, 
पुरुषों को सहायता पहुंचाती हँ, ये ही सधी सर्वाष्िनी हँ 1: हि? 
(३) पति क साथ शरीर सुस प्राप्त फर । भर्याद की पुष : 
हार्णो श्यस्य रहो । पष यदि स्वस्थ [३ और पुरुष रोगी; -सो सी मी 
जिकम्मी है । दसर येउ कहता है जियो ! असेस्टी रहीं, दस्ति पति के 
साथ भीरोग रहो। धर में ऐसी चाहें मत पैदा होने दो, जिसमे पनि हो 
दुख रोड एप घिग्ता में पहूर मिएल' यमनां पडे 1 अच्य भतम 
दिराम, सूत्र सैपा करो और सयदा प्रसक् रश्या । पतिन्यानी रद्य” 
से रदी । अबिर मोग-विशास से पचा फरो । पति-यानी में पवि, 
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और धार्मिक प्रेम हो । काम-्यासना की शक्ति फे छिए पापमय प्रेम,न, 
हो। स्मरण रक्सो, तुम्हारा सम्बन्ध केवल सन्तान पैदा करने के पंदित्र 
कार्य के छिए हुआ है, न क्रि ऐशोआराम के छिए । कुदरत फे पवित्र 
कार्य को यदि तुमने “व्यसिचार” चना दाख तो तुम्हारे समान संसार: 
में दूसरा कोई भी पापी नहीँ ऐै। जिन खिर्यो फो पति के साथ शारीर. 
सुख भोगने की इच्छा हो, उन्हें व्यभिचार से वचना चाहिए ! घ्यभिचारी 
व्यक्ति कदापि मोटे-ताजे बलवान्‌ धथचा तन्दुरुस्त नहीं रह सकते ! जो 
स्री अपने पति को घ्यमिचार के लिए उत्तेजित करती है, अथवा घ्यभि* 
चारी पति को इसके लिए मना नहीं करती, वह अपने लिए धैघष्य को 
निमन्त्रित करती है. । याद रक्खो, परिमित आद्वार-विहार ही मनुष्य को 
स्वस्थ रखता है। यदि खी-ुरुप डिपयी बनें तो, शरीर-सुख की स्वम में, 
भी आशा मत फरो । पेद कहता है कि पति को स्वस्य रखने का फर्ज 
परनी का है। भलेन्धुरे समय पर दिताहित का ध्यान रखकर यदि पत्नी, 
अपने पति को समझाती-सुझाती रहे, तो दहुत कुछ छाम हो सकता है । 
चहनो । तुम्दें अकेले स्वस्थ रहने में आनन्द नहीं है, यल्कि अपने भाराध्य 
देव-पति फे साथ स्वस्थ रहने में सघा आनन्द है । 


(४) शानवृद्ध बनकर सभा मै वफ्ठता दे) अर्थात्‌ खूब 
ज्ञान प्राप्त करने के याद अपने ज्ञान को, अपने भनुभपों को जनता के 
सम्मुख प्रकट करो । ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ्ना-छिखना अत्यन्त 
आवद्यक है। श्योंकि पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पढेगा । हमारे 
ज्ञान का भण्डार पुस्तकों में है। इमारे पूर्वजों के उपदेश हमारे ऋषि 
सुनियो के अनुभव और तत्वज्ञान ग्रन्थों में छिखे हुए हैं । . इसलिए यदि 
ज्ञान की प्राप्ति फरनी है, सो स्त्रियों को अवश्य ही पढ़ना-लिखना पढ़ेगा । 
_ इस समय भारत में दो दल हैं । पक तो खयां को पदाने-छिछाने 
के पक्ष में है, और दूसरा इस वात का पिरोधी है। परन्तु इप की पाठ. 
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है फि खी-शिक्षा विरोधियों का' पक्ष जय धीरे-धीरे कमर होता ३ 
रहा है। छोगों ने एफ पेसी मूरंता-पूण यात गदली है कि “मो खरिप 
पढी-लिसी होती हैं, घे घी ही विधवा हो जाती हैं, - या म्यमिचारि। 
निकछती हैं ” स्यादि | ये परिणाम विद्या के मो हो नहीं सफते । हो 
यदि दिना पढी-लिगी छवियाँ कभी विधवा न दोती हों, अथवा प्यमिदा 
से ययी रहती हों सो, पेसा भी माना जा सकता था। परन्तु यह गईं 
है! देनी व्यर्थे झी मूर्तासु धातें रखकर खी-“सिक्ष का परोप करने 
धार्मिक पुरुषों फा फाम गही है। पहले समय में प्रापः सभी खिए' 
पदी-ढिली होती थी, ये न तो इस घज़ह से दिधया' ही हुई और ने 
म्पभियारिणी शी पर्नी । म जाने, देश में कव से इस प्रकार ,खियों डी 
झिक्षा का विरोध होने छगा। दियो को शान का ' अधिकार हीं गई! 
खनियो को अधम और शटर के साथ यिना! जाने हूगा।यहोँ "र हि 
संछूत के विद्वानों मे खी शिक्षा के विरोध में सैकप्ठों छोर यना याले। 

“सीच्रद्षदिजयन्धूनां न पेद अयणं मतम्‌” ` ` ` 

_ . (देपी मागयन ) 

अर्थोग--स्ली, धद, और इनसे जो घधम ई रम्दै थेट के उपदेश 
झुनने का अधिकार भरी है। थे पप दाउ स्वार्थी अनुभ्यो के बनाए 
अन्धो में पाई आती हैं । येद इस तरद कें पाल का पिरोएी है भौर 
पड कहता है कि--- 


यचेमां वाचं कल्याणी मा यदानि जनेभ्यः ¦ | 
प्राह राजन्याम्याछुं गद्राय चायाय घस्य वारणाय । 
ययरेंद्र० ३६1२ -7 
` सर्पात्‌ देर वाशी, सबके छिट समान है। दद मए ही भाष हो 
भा हो, घाद हो या निपाद हो इसे अनिरिक इरे इतिह 
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अन्थौं में सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं कि खियँ अपने पति के साथ यज्ञ में 
सम्मिलित होती थीं | यहाँ तक कि विना खी के यज्ञ ही सफल महीं 
आना जाता था । मर्यादा पुरुपोत्चम रामचन्द्रजी एक पत्नी मत ये । जय 


“उन्हें अश्वमेध-यज्ञ में खी की आवश्यकता पड़ी तो स्वर्ण की सीता यना 


कर अपने वाम माग में स्थापित करनी पढी । किन्तु जब सीता देवी आ 
गईं, तय सोने की सीता को हटा कर वहाँ उन्हें धैठाया । 
समागतां चीदय पत्नीं रामचन्द्रस्य कुम्मजः । 
हे तामधाद्धमयारिशीम्‌ 
खुबरणपत्नीं घिफक्वत्य तामधाद्मेचारिणीम्‌॥ 
( पह्मपुराण पाताळसण्ड ) 
इन प्रमाणो से यह सिद्ध दोता है कि--यदि खियोँ शद्रा ही मानी 
गई होतीं, तो उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का कोई अधिकार ही न 
रहेता । परन्तु शास्त्रों में तो यहाँ तक छिखा है कि बिना खी फे फोई 
जप, तप, दान, पुण्य, यश आदि सफल ही नहीं होते !! 4 
शायद यहाँ कोई यह कह दे कि खी जाति को केवळ पति के ही 
साथ यहकादि पवित्र कायो में सम्मिछित होने फी आज्ञा है । अफेरे मना 
है, तो हम यहाँ पर दो प्रमाण उपस्थित करते हैं 
सन्ध्याकालमनाः श्यामा घ्रवमेप्यति जानकी । 
नदी चेमां शुभजलां सन्ध्या वरचर्णिनी॥ 
( वाध्मीकि ) 
अथात्‌ --इनुमान जब छक्का में पहुंचे, तय सीता देवी को न पाकर 
एक नदी किनारे पहुँच कर सोचने रूगे कि अव -सायंकाल दो गया है, 
भगवती सीता सन्ध्योपासना के लिए यहाँ भवद्य आदेंगी। ऐसा ही 


हुआ भी कुछ समय याद्‌ हनुमान से सीता जी को नदी के किनारे सन्ध्या 
करते देखा। | ; ; 
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है कि खी-शिक्षा विरोधियों का पक्ष अब धीरे-धीरे. कमक्षोर होता जां 
रहा है। छोगों ने एक ऐसी मूर्खता-पूरण बात गढ़ली,हैं कि “जो ऐियाँ 
पवी-लिखी होती हैं, बे शी हो विधवा हो जाती हैं, या व्यभिचारिणी 
निकलती हैं ” इस्यादि । ये परिणाम विद्या के तो हो नहीं सकेते। हाँ 
यदि विना पढ़ी-छिखी खियाँ कभी विधवा न होती हों, अधवा व्यभियार' 
से यची रहती हों तो, ऐसा भी माना जा सकता था । 'परन्तु यह नहीं, 
है। ऐसी ध्यर्थ की मूखंता-पूर्ण बातें रखकर खी-शिक्षा को विरोध करना ` 
धार्मिक पुरुषों का काम नहीं है। पहले समय में -प्रायः सभी -ख्रियाँ,, 
पदी-छिखी होती थीं, घे न तो इस बजह से विधवा ही हुई 'सौर 
स्यभिचारिणी ही 'वर्नी । न जाने, देश में कय से इस प्रकार, सियो की 
शिक्षा का विरोध होने छगा । सियो को ज्ञान का अधिकार ही नहीं! 
खियों को अधम और शूदो फे साय गिना जाने लगा यहाँ .तक कि.' 
संस्कृत के विद्वानों मे खी शिक्षा के विरोध में सैकड़ों शोक घना डारे 
“ज्ीशदद्धिजयन्धूनां न वेद्‌ धवणं मतम्‌” `` 
, (देवी भागवत ) 
अर्थात्‌--खी, शूद्र, और इंनसे जो अधम हैं उन्हें वेद के उपदेश 
सुनने का अधिकार नहीं है। ये सव चातें स्वार्थी मजुष्यों के बनाएं 
अन्थोँ में पाई जाती हैं । वेद इस तरह के पक्ष-पात का विरोधी है भौ 


क 


वह कता है किम | 000 
यथेमां वाचे कल्याणी मा,वदाति जनेभ्यः 
- ब्रह्म राजन्याभ्याॐ शुद्राय चायाय चसखाय चारणाय 
20% (02 ° + , यडुवँद० र६1२॥ 
~ र्थात्‌-वेद चाणी, सबके लिए समान है। चद भरे ही आय हो 
झनाय हो, शद्ग दो या निषाद हो! इसके अतिरिक्त हमारे इतिदास 


उन्नति करो ३९' 


~ 


अन्था में सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं कि खियाँ अपने पति के साध यज्ञ में 
सम्मिलित होती थीं ! यहाँ ' तक कि विना खी के यश ही सफर नहीं 
माना जाता था। भर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी एक परनी घरत थे । जब 
उन्हें अश्वमेघन्यज्ञ में खी की आवश्यकता पढी तो स्वर्ण की सीता यना 
, कर अपने यास सा में स्थापित करनी पड़ी । किन्तु जब सीता देवी आ 
गईं, तब सोने की सीता को हटा कर यहाँ उन्हें चैठाया । 
समागतां चीचय पत्नीं रामचन्द्रस्य कुम्भज; । 
खुचर्णपत्नीं घिक्कृत्य तामधाद्धमंचारिणीम्‌ ॥ 
€ पद्मपुराण पातारुखण्ड ) 
इन भ्रमाणों से यद्द सिद्ध दोता है कि--यदि खियाँ शूद्रा ही मानी 
गई होतीं, तो उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का कोई अधिकार ही न 
रहता । परन्तु शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हैं कि बिना खरी के कोई 
जप, तप, दान, पुण्य, यज्ञ आदि सफल ही नहीं हे !! 5 
शायद यहाँ कोई यह कह दे कि खी जाति को केवळ पति के ही 
साथ यज्ञादि पवित्र कार्यों मै सम्मिलित होने की आज्ञा है । अकेले भना 
है, तो हम यहाँ पर दो प्रमाण उपस्थित करते हँ 
सन्घ्याकासमनाः इयामा धुचमेप्यति जानकी । 
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थ वरवरिनी ॥ 
( घास्मीकि ) 
शर्थात्‌--इनुमान जब लक्का में पहुंचे, तब सीता देघी को-न पाकर 
पक नदी किनारे पहुँच फर सोचने एतो फि छव -सायंकाल हो गमा है, 
भगवती सीता सन्ध्योपासना के लिए यहाँ अवश्य आवेगी । ऐसा ही 


हुआ भी कुछ समय बाद हनुमान ने सीता जी को नदी के किनारे सन्ध्या 
करते देसा। | 2 त १० 


६ 


४५ . बेद में खियोँ- 5 


सा-घीमवसना दष्टा निन्ये बतपरायणा !' 

अझ जुद्दोति स्म तदा भन्वचत्क्ृतमङ्गला ॥ + ` 

307 “01% S ( वास्मीकि ) 
„चौदह वर्ष के दिए वनवास जाते वक्त जव श्री रासचेन्तजी , अनी, 
माता कौदल्या के महलों में।आङा आप करने के लिए * पहुंचे तो "वहाँ 
पर उन्होंने अपनी माता को ऊनी यख पहने मन्त्र पढ़ कर ग्रश में आहु": 

तियाँ डालते पाया । इत्यादि प्रमार्णो से सिद्ध होता है कि खियों-को. 
पढ्ने का तथा सन्ध्योपासन -एवं अगिद्वोत्रादि पवित्र कार्य -करने का 
घुरपों की भाँति समान अधिकार है! मलुजी ने भी पुग्री फो पुग्रउद्‌, 

कहाई , In 
यथैवात्मा तथा एनः पुत्रेण दुहिता समा) . ; 
~ अर्थातू--सैसे पुत्र आत्मा के तुल्य है पैसे ही: कन्या भी पुग्ने के 
संमानं । इन सब बातों से सिद होता है कि स्त्रियों को ज्ञानमासि 
के लिए पढ्ना-लिखना सीखना चाहिए । विना पदै-लिखे खियोँ पशु के 
संमान हैं । खियों को उचित है कि प्रायः धार्मिक परिश्न अन्यो का ही 
अध्ययन करें । मागे पर ले जाने बाले साहित्य की भूल कर भी. घर में 
न आने दें । येद कहता है कि केवल ज्ञान दी नहीं, यस्कि ' शानहद 
यनो । जब तुम्हारे पास ज्ञान का भण्डार भरपूर हो जाय, तव समा- 

समितियों में जाओ भौर व्याल्यान दो। -:  ' Re 
ब्यास्यान से मतलब केवल ज़बानी जमा खच करने का म्ही ई 1 
बठ्कि अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा दूसरों के अज्ञान जन्घकार को हटाओ । 
अपने अनुभवों को छोगों के सामने रक्खो और उन्हें उपदेश दो,। ज्ञान' 

प्राप्त करके उसमें अपनी आत्मा को दी पवित्र कर छेना यह वेद को अमीृ- 
नहीं दै । बल्कि अपने ज्ञान तेया-भनुमव द्वारा समु॒ष्य-समाज का जितना 
मी कल्याण किया जा सकें, करना चाहिये । वत्तेमान युग में छेक्चरबाज़ी 


कुटुम्ब में रहो छ्१ 


एक हुनर सा बन गंया है । ऐसे-ऐसे लोग भो हैं जिन्हें तिलमात्र अनुभव 
नहीं होता और बड़े छम्पे छम्वे ब्याय्यान दे डालते हैं ।' इन्हीं कारणों से 
अब सगो की हटि में लेक्वरवाज़ी बुरी गिनी जाने झगी है। यदि इतः 
फ़ाक से कोई खी झेटफामं पर आभां जाय तो पुराने दरें के लोग माक-मौं 
, सिकोइने लगते हैं। उसे वेदसं, कुलाद्भार और वेश्या कह दारते हैं । ऐसे 
लोगों को वेद फे उक्त वचन पंर ध्यान देना चाहिए । ज्ञानवृद्ध थन फर, 
खी को उचित है कि खी-समाज और पुरुष समाज में अपनी वक्तुता सुनावे 1 
घुरप-समाज में खी का व्याल्यान देने जाना शायद परदा-प्रेमी लोगों 
को दुरी तरह खटके ! खटक्ना चाहिए भी । क्योकि जो पुरुप खिया को 
हवा भी नहीं देना चाहते, जो खी का नाखून भी दूसरे को नहीं दिखाना 
चाहते, घे ऐसी बातों से क्यों खश होंगे १ परन्तु यहाँ इतना ही कह देना 
काफी होगा कि “यह परदे की प्रथा भारत की प्राचीन प्रथा 
नहीं है। यह कुछ शाताब्दियों से ही भारत के घरों में झा 
घुसी हे । चेद म कहीं भी इस तरद्द के घातक परदे फी आशा 
नहीं है” । यही कारण है कि येद कहता ऐ--“खियो ! ज्ञानएद्ध होकर 
सभा-सोसाइटियाँ में व्याख्यान दो त 


(७) कुटुम्ब में रहो 

- , ॐव स्तं भावि योष्टं चिश्वमायब्यधुतम्‌ । 
- « कीडन्तौ पुत्रैनेप्रिमोदमानेः खस्तको ॥ 
‘+ अथवं० १४1१ । २२ ॥ 

(इष्ट षय स्तं ) तुम दोनों यहाँ ही रहो । ( सावियौष्ट ) अरग 
अरग मत होभओ । (नप्तमिः ) नातियां के साथ ( पुत्रेः ) पुच्रो के साथ 
( क्ीइन्नी ) सेलते हुए ( स्वस्तकौ मोदमानः ) अपने उत्तम घर से 
आनन्दित होते हुए ( विश्वं आयुः ) दीर्घायु ( विअ्रुतं ) प्राप्त करो1 - 


२ "दद मैं खिया 


“ (१) तुम दोनों खी-पुरुप यहाँ ही रहो। अलग अलग ' 
मत होग्नो । पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात्‌ पति पत्नी का शर्म है " 
कि ये दोनों आमरण एक दूसरे'' का साथ न छोड़ें ।' एक दूसरे . पर कद | 
न हों और आपस में रूढें नहीं.। कई देशों में “तलाक” दे देने की प्रया * 
है परन्तु भारत में अभी वैसा नहीं दै । विदेशों में एक खी कई पति को 
सकती है और इसी तरह एक पति कई खियाँ रख सकता है। इमे 
भारतयपे में इन बातों के लिए शाखीय बन्धन और सामाजिक बन्धन 
कठोर हैं। खी को चाहिए कि अपने घर में कलह का मौका जाने ही त 
दै । पति कितना भी रुट क्यों न हो, यदि कोध के समय हुमेने शान्ति" 
चुप्पी साधली तो उनका क्रोध कुछ भी नहीं विगाड सकेगा । कहा भी है? 


अगिन परी दण रहित थल आपहि ते बुझि जाय। 

पदार्थ शून्य ज़मीन पर-भाग पढ्ने से कुछ भी नहीं जरा सकती, 
यस्क खुद जल जाती है । इसी तरह एक के क्रोध के समय दूसरे ने 
शान्ति रक्सी तो बह फ्रोध निष्फल हो जायगा । स्त्री को सो पति पर क्रोध 
करने की आज्ञा ही नहीं है | इसी प्रकार पति को भी.मना है,। परन्तु 
वत्तमान समय में देखा जाता है कि अत्येक गृह पति-पत्नी के मृह-हूछह 
का अखाड़ा घन रहा है:। देश के लिए .इसका परिणाम बड़ा ही घातक हों 
रहा है। इस गृह-कलड़ से सुख-शान्ति का नादा हो गया । सन्तान अच्छी 
उस्पक्ष नहीं होने पाती । लोग अल्पायु वन गए । इसके अपराधी पुरुष 
मी हैं परन्तु अधिकतर प्रायः सियो का ही दोप होना है ।' खियाँ अपद 
युव सूखा होने! के कारण अपने धर्म का घान नहीं रखतीं, वे अपने,को 
पति से उच्च मानकर उसपर 'अपना भुरव स्थापित करना चाहती हैं। 
उनंकी सदा यही इच्छा रहती है कि मैं जिस प्रकार अपने पति को नाच 
नचाउँ, यह उसी तरह नाचता रहं--वह मेरे हाथ की कठ पुतली हों ॥। 
इसके लिए वै रात दिन चिन्तित रहती हैं । अपनी संखो-सहेलियों से इस 


इउम् में रहो ४३ 


विषय की चर्चा किया करती हैं 1 साधु-फकीरों से जादू-दोना, गण्डा-मन्त्र, 
दवान्दारू, जड़ी-बूटी भ्राप्त करती फिरती हैं। और दे मूर्ख जो छुछ भी 
उन्हें उपाय चता देते हैं उसे बिना सौचे-समसे कर डालती हैं । ऐसा 
करने के बाद कभी कभी तो खिर्यो को जीवन भर पछताना पड़ता है । 
मुझे लिखते दुःख होता है कि कई अज्ञानी बहनें तो अपने पति पर अपना 
प्रमुख रखने की इच्छा से धोखे में पशुअ, का मांस तथा यिष्ठा तक 
“खिला देती हैं-! कैसी नीचता है ! कितना भयङ्कर पाप है !! 


जिन खिया को अपने पति के मन पर अधिकार प्राप्त करना हो 
उन्दें चाहिए कि “प्रेम” द्वारा उन्हें अपने बश में रक्खे । सधा प्रेम 
और सच्ची सेवा में घह शक्ति है कि खूँख्वार पछ तक अपने चश में किए 
जाते हैं । इसमें धर्म भी नए नहीं होने पादेगा, और तुम्हारा उद्देश्य भी 
सफल होगा । इस तरह दोनों आपस में प्रेममय जीवन अना छेंगे तो 
अलग होने का मौका नहीं आवेगा । 


- पति पत्नी दोनों आपस में भामरण मित्र होते हैं । एक दूसरे के, 
दुष्ख-सुख का साथी: &्षेता दै । दोनों के अधिकार यद्यपि समान हैं, 
तथापि पुरुषों के कुछ विशेष हैं । आजकल के रोग, जिन्होंने पाश्चात्य 
दिषारों की इवा खा रक्खी है, कहते हैं कि हिन्दू पाखो के रचयिता 
पुरुष हैं, अतएव उन्होंने खिर्यो के प्रति बहुत ही अजुदारता से काम 
लिया है । प्रत्येक ग्रन्थ में खियों की निन्दा है और उन्हें तुच्छ दहराया 
गया है, इत्यादि । परन्तु ऐसा नहीं है। भारत के अति प्राचीन अन्यां में 
'खियों का बढ़ा भारी आदर प्रकट किया गया है। चत्तेमान समय के 
अन्य छेखकों ने. खियाँ फे लिए अवश्य सङ्कीण-हृदयता का परिचय दिया 
है। परन्तु इसके लिए छेसक पैसा दोपी नहीं है। खी जाति को पतित 
देस कर ही उन्हें पेसा लिखना पढ़ा । 


४४ वेद मैँखियाँ `. हा हा 


~ ढोल गवार शुद्र पशुनारी। he 

ये सब ताडन के अधिकारी ।। इत्यादि । 

वेदादि प्राचीन झाखीं में खिंयों के प्रति जरा भी धृणा नहीं दिखाई 
पढती । षाँ समानता है! पुरुष वर्ग न जाने क्यों खिया को तु 
समझने छगा है। खिर्यो को “रों को जूती” समझने वाळे पुरुषों की 
संख्या अल्प नहीं है । जब कि पुरुष स्त्रियों को “ जूतियाँ ”, समझने 
रगे, तश्र खियों का भी उनके लिए आंद्र-भाव “कम हो “गया । यह तो 
परस्पर का व्यवहार है। पुरुषों को चाहिए कि यदि, घरेल झग से 
बचना है, तो खिया का उचित आदर करें और: खियों का फ़ज़ है “हि 
“जैसा भी उन्हें पति सिला है, उसे देवता के समान समम 
कर उसका आदर सम्मान करे ।” इसी में महान-भानन्द तथा 
परम सुख है । 


का 4 । 


हमारे भारत में पति पत्नी के प्रेम मै 'भन्तर आने का एक कारण 
और भी है । यह “अनमेल विया” है। पुरुष खी को नहीं देखता 
और खी पुरुष को नहीं देखती । उनके माता पिता अथवा दूसरे' आत्मीय, 
जन दोनों का सिर मिड देते हैं । नाई और ब्राद्मण खी छुरय के भाग्य: 
विधाता बनकर उन्हें: महान्‌ कष्ट में 'डाल देते हैं । खी पुरुष की अवस्या, , 
रूप, कुल, स्वभाव, ज्ञान, योग्यतां आदि जिन यातों के देखने की 
आवश्यकता 'होती है, उन्हें न देखकर कागञ्ज पर लिखी हुई जन्म पत्रियाँ 
मिलाई जाती हैं ! कैसा अनथे है | !' जिन्हें आजीवन मित्र बनकर रहता 
है, जिन्हे सारी उम्र एक साथ एक घर में एक थनकर 'गुज्र.करनी है 
उन्हें पाणिमहण के पहले यह भी' नहीं मालम होता है कि पुरुप को 
किसका पति बनना है और खी को किसकी पत्नी वनना पढ़ेगा। पञ्ज 
कहलाने, घाले छोग इकटें होकर उन दोनों अपरिचित भ्यक्तियां को पति 
पत्नी करार दे देते हैं ! ! मानों वे उन दोगों को इस यांत का नोटिस, 


झुटस्य में रहो श्प 


दे देते हैं कि तुम्हें आपस में झखमार कर प्रेस करना पड़ेगा ! प्रेम भी 
कैसा १ आमरण ! पक दूसरे को' नहीं छोड्‌ सकते । भगर छोड़ा घो 
जातीय दण्ड एवं राजदण्ड मिलेगा !! केसा अन्धेर है? क्या इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर कोई भो विचार नहीं करेगा ? देश में सुख भौर 
शान्ति को स्थापना के लिए पहले इस ओर ध्यान देना होगा । हिन्दू- 
सङ्गठन के नाम पर तोता तिछा मचाने वालों को पहले हिन्दू जाति के 
इन दोषों को मिटाना पड़ेगा! बाल-विवाह और अनमेल-विवाह जैसे 
झरीले कीड़े हिन्दू जानि फे सारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं । केवल 
शेकचरों से सेवा-समितियाँ से अथवा ब्यायाम शालाएँ खोल देने से 
ही हिन्दू जाति का उद्धार नहीं हो सकेगा । स्थाई सुधार तथा सङ्गठन 
के लिए सब से पहले हिन्दुओं को सामाजिक और नैतिक उन्नति की 
आवश्यकता है। बाद में धामिक, शारीरिक, मानसिक आदि उन्नति फा 
नम्बर दै । इन दोनों वैवाहिक दोषों फे कारण आज घर घर में गृष्दट कलह 
है । जिन छोगों ने उपयुक्त वातों पर पानी फेर कर विवाद किया है घे दी 
पति-पत्नी दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं।' पुक दूसरे से योलना 
पसन्द नहीं करते । पुछ दूसरे से भन ही सन एणा रखते हैं। एक 
दूसरे के विचारों में विरोध होता है । दोनों के दिल एक नहीं हो पात । 
दोनों ही दुःख भरी आहें भरा करते हैं । इन गर्म आहो से गृहस्थ कां 
समस्त सुख भस्म हो जाता है। स्वर्गीय आनन्द का देने वाला मृ, 
इमशान के समान भयानक यन जाता हैँ। व्यभिचार बढ़ता है। 
व्यभिचारी यदृते हैँ । आत्मइन्याएं होती हैं । घर से लोग निकर भागते 
हैं। ज़्दर खाया जाता है। कूं पदा जाता दै। इन यातों का मूल 
कारण एकमात्र अनमेल-विधाह है । के 
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पहले समय में गुइस्थाधम की यह अधोगति नहीं थी । लोग इसे 

परम पवित्र तया धन्यवाद के योग्य आश्रम मानते थे। कारण कि 


४६ बेद में -खियोँ 


2) 


उन दिनों स्वयम्वर की: प्रथा देश में चालू थी | जम कन्याएं :सएं' 
विवाद की इच्छा प्रकट करनी थीं; तब उनके पालक उनकी इच्छा के भनु" 
सार पति छुन दिया करते थे उस चक्त की कन्याएँ कोग्य होती थीं और 
उनके भाता पिता भी समझदार होते थे ।, परन्तु ' आजकल के मूख मा 
चाप बेदी फे सुख दुःख की ज़रा परयाह न करके सन माना कर डाउते है! 
पालतू कुतिया के लिए अच्छा कुत्ता तलाश करेंगे, अपनी घोड़ी के लिए अचे 
घोड़े की खोज करेंगे, यौ के लिए उत्तम साड देखेंगे, मेंस के लिय. अंग 
पाड़ा हुँढेगे किन्तु खेद और महाखेद है कि अपनी पुत्री के छिए योग्प या 
नहीं हूँढत !! प्राचीन काल, में कन्याएं खुद अपना पति हँठ लिया कावी 
थीं। सीता, छुन्ती, दरौपदी, दमयन्ती, सावित्री, पार्वती आदि नारागलाँ 
के विवाह की कथाएँ जिन छोगों ने पढ़ी हैं या सुनी हैं वे. हमारे कयन 
को सत्यासत्य का निर्णय कर सकेंगे! शिशुपाल ने बहुत चाहा कि रस्मिणी 
का पाणिम्रहण में करूँ, किन्तु उसे चद घर स्वीकार नहीं था, अतपव पिता । 
भौर भाई का विरोध करके उसमे अपने मनोनीत पति श्री कृप्णचन्त के 
साथ ही वियाह ` किया । ऐसा करने के लिए रुक्मिणी को कैसे पहयन्ा 
रचने पढे; यह किसी से छिपा गहीं है । हमारा प्राचीन इतिहास ऐसी 
अनेक कथाओं से भरा पदा है। क्ष्या माचीन ख्रियाँ निरूज थीं या मां 
समझ थीं ? नहीं, वे अपने अधिकारी को समझती थीं, और उन्हें आप 
करने के लिपु उनमें आत्मिक बल था। में अपनी यहनों से प्रार्थना कता 
छुँ फि व्यर्थ की झी छज्ता में पढ़कर अपना समस्त जीवन दुःख-पूर्ण ग 
अना बल्कि योग्य पुरुष को छी अपना पति यनावें। ऐसा होने से. आपत 
में मनोमाठिन्य कदापि नहीं होगा, और वेद की आज्ञा का अच्छी तरह? 
पालन हो सकेगा कि “लुम दोनों एक जगह रहो, और अलग 
मत द्यो !” ; 


- भारत सें कई जातियाँ ऐसी भी हैं; जिनमें “पति पत्नी ' को, और ' 


कुढुम्व में रहो ४७ 


पत्नी पति को त्याग सकते हैं। इसे “घर वासा”-या “नातरा” कहते 
हें । यह छुरा वेद विरुद्ध कायं है। यह नहीं होना चाहिप । पहले से ही 
'बहुत सोच समझकर पाणि-अहण क्यों न किया जाय, जिससे अलग होने, 
या छोड़ने का मौका ही न आचे ! २७ ° 


(२) “पुत्र और नातियों फे साथ खेलते हुए. अपने 
घरे से आनन्दित होते हुए सव आयु प्राप्त फंरो।” इस 
वाक्य में दो उपदेश हैं ( १ ) पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुप 
घर में आनन्दित रहो और (२ ) पूर्णायु प्राप्त करो । घर के छोगों के 
साथ और अपने पुत्र पुत्री नाती पौत्र आदि के साथ धर में प्रसन्नता 
पूर्वक रहो । अर्थात्‌ बेटों पोतों से ऐसा उत्तम ब्यवद्दार रक्खों कि वे 
तुमसे अरूप न हो जाये । एक ही घर में सब को बढ़े आनन्द के साय 
जीवन निर्वाह करना चाहिए । प्रायः माता-पिता अपने पुत्र को जब कि 
बह १५। १६ धर्ष का होता है, कुछ कटु वचन योछने छगते हें । 
और कुछ नहीं तो उसे कहते हैं कि “इसने पाल पोस कर पदा छिखा 
फर (| ) बड़ा कर दिया, अब अपने कमाओ खाओ । कष्या जिन्दगी भर 
हमारे सिर कर्ज माँगते हो १” इत्यादि । बच्चा भी कुछ समझने छगता 
है। उसे अपने सा-बाप के ऐसे कडुए वचन कुछ असद्य हो जाते हैं । 
इससे धबड़ा कर या तो ये अलग हो जाते हैं, या फटी परदेश में घूमने 
निक जाते हैं । फ़िजी, जावा, मोरीदास, अफ्रिका आदि देशां में ऐसे 
छोग अधिकोश मिलेंगे जो घर के छोगों से तङ्घ आकर छुटपन ही में 
आरकारियाँ द्वारा इन द्वीपों में भेज दिए गए, जहाँ अपना नारकी जीवन 
व्यतीत कर रहे हें । इसलिए अपने चों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार 
रसो कि जिन्दगी खेलते-कूदते आनन्द में व्यतीत हो जायं । 

प्रायः देखने में आया है कि जव कमी छड़का उदण्ड निकल जाता 
है भौरःमा याप का कहना नहीं मानवा तय छोग श्वीरामचन्त्रजी की 


४६ अदेश = "|. 


उन दिनों स्वयम्बर की:अथा देश में -चालू थी ।. जब कन्याएं, रूप 
विवाह की इच्छा प्रकट करनी थीं, तय, उनके पालक उनकी इच्छा के भनु 
सार पति जुन विया.करते थे॥!उस यक की कन्याएँ कोग्य होती थीं मी 
उनके माता पिता भी समझदार होते थे ।; परन्तु : आजकल के मूस मा 
बाप घेरी के सुख दुःख की ज़रा परवाह न करके सन माना कर दालतेहै। 
पाळतू कुतिया के लिए अच्छा कुत्ता तलाश करेंगे, अपनी घोड़ी के छिए भरे 
चोदे की खोज करेंगे, गौ के लिए उत्तम साड देखेंगे, मैंस के,लिए भुष्छ 
पाडा हुँदेंगे किन्तु खेद और महाखेद है कि अपनी पुत्री के छिए योग्य क 
नहीं हूँढत !! प्राचीन काळ में कन्याएं खुद अपना पति हँढ, छिया करती 
थीं । सीता, डुम्ती, ब्रौपदी, दमयन्ती, सावित्री, पात्री आदि नारएलों 
के विवाह की कथाएँ जिन छोगों ने पढ़ी हैं या सुनी हैं वे हमारे कपत 
को सत्यासत्य का निर्णय कर सक्ेंगे। शिशुुपाल ने बहुत चाहा कि रुपिमणी 
का पाणिग्रइण सैं करूँ, किन्तु उसे वह वर स्वीकार नहीं था, शठएून पिता 
और भाई का विरोध करके उसमे अपने भनौनीत, पति श्री कृष्ण क 
साथ ही विवाद किया । ऐसा करने के लिए रुक्मिणी को कैसे पढूयन् 
रचने पढे; यह किसी से छिपा नहीं है । हमारा प्राचीन इतिहास, ती 
अनेक कथाओं से भरा पड़ा, है । क्या प्राचीन खिया ,निर्ठेज थीं था मां , 
समझ थां ? नहीं, वे अपने अधिकारी को समझती थीं, और उन्हें आ, 
करने फे लिए उनमें आस्मिक बल था । सैं अपनी बहनों से रथेना करता 
छि व्यर्थ की झूठी छा में. पइकर अपना समस्त; जीवन दुःख-पूर्ण न 
बनावे बल्कि योग्य पुरुप को ही अपना पत्ति अनाें । पेसा होने से, आपस 
में मनोमाडिन्य कदापि नहीं होगा, और चेत्र की श्ाज्ञा का अच्छी सरद 
पालन हो सकेगा कि “तुम दोनों एक जगह रहो और- अलग 
मत दो ।” क हो? 


भारत में कई जातियाँ ऐसी भी . हैं; जिनमें पति 
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पत्नी पति को त्याग सकते हैं। इसे “घर यासा” या “नातरा” कहते 
हं । यह धुरा वेद विरुद्ध कार्य है । यह नहीं होना चाहिए । पहले से ही 
बहुत सोच समझकर पाणि-ग्रहण क्यों न किया जाय, जिससे अरग होने, 
या छोड्ने का मौका ही न आवे ! - १ 


(२) “पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुए अपने 

घर से आनन्दित होते इण सव आयु प्राप्त करो ।” इस 
धाक्य में दो उपदेश हैं ( $ ) पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुप 
घर में आनन्दित रहो और ( २ ) पूर्णायु प्राप्त करो । घर कै छोर्गो के 
साथ और अपने पुत्र पुत्री नाती पोत्र आदि के साथ घर में प्रसन्नता 
क रहो । अर्थात्‌ बेटों पोतो से ऐसा उत्तम व्यवहार रम्खो कि घे 
तुमसे अळग न दो जायें । एक ही घर में सब को बढे आनम्द के साथ 
जीवन निर्वाह करना चाहिए । प्रायः माता-पिता अपने पुत्र को जय कि 
चह १५। १६ वर्ष का होता है, कुछ कटु वचन बोलने गते हैं। 
और कुछ नहीं तो उसे कहते हैं कि “हमने पाल पोस कर पदा लिखा 
कर (| ) बड़ा कर दिया, अब अपने कमाओ खाओ । क्या जिन्दगी भर 
हमारे सिर कञ्जे मॉगते हो?” इत्यादि । यच्चा भी कुछ समझने लगता 
है। उसे अपने मा-वाप के ऐसे कडुए वचन कुछ भसद्य हो जाते हैं । 
इससे घबड़ा कर या तो ये भळग हो जाते हैं, या कहीं परदेश में घूमने 
निकल जाते हैं । फिज्ञी, जावा, मोरीशस, अफ्रिझा आदि देशों में ऐसे 

छोग अधिकांश मिलेंगे जो धर के रोगों से तद्ग आकर छुटपन ही में 

भारकाटियाँ द्वारा इन द्वीपो में भेज दिए यपु, जहाँ अपना नारकी जीवन 
स्यतीत फर रहे हें । इसलिए अपने यो के प्रति इनना अच्छा ब्यवहार 

रक्खो कि जिन्दगी खेलते-कूदते आनन्द में व्यतीत हो जायं ! 
, आध देखने में आया है कि जव कमी लडका उदण्ड निकल जाता 
है घौर मा याप का फना नहीं मानता सय छोग घीरामचन्द्रजी की 


४४ वैद में खिवाँ | 


पितृ-भक्ति का उदाहरण रख करं अपने 'यच्चा की निन्दा किया'क्खे 

और उन्हें छत करते ' रते हैं । परन्तु रामचन्द्रजी के - सेमान, भाश 
प्रालक पुत्र पाने की दष्टा रखने वाले माता-पिता को पहले दंशरभ पथ 
कौदाच्या के समान पुश्र-खेहदी यनना चाहिए । यदि माता-पिता सच्चा से 
रक्खेंगे और बच्चों के हृदय को दुःख पहुंचाने घाले कार्य न कस, 
सन्तान अवशय आज्ञाफारिणो होगी | इस प्रकार ..पु्ो नौर मातियों १ 
साय घर में शानन्दवू्देक खेलते-कूदते समय निकर ज्ञायगा । मर्यो 
चाहिए, अपने .बच्चों पर पूर्ण अनुराग,रयखें । शाख कहते इन 7 


माद्देवोमव । पिठृढेबोभच्। ' ' `ˆ 07; 

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त करनी चाहिए 
अल्पायु होना बहुत ही दुरा है'। माता पिता, पुत्र युद्ियों के साथ मेश 
कूदते आनन्द पूवंक अपना समय व्यतीतं करं रहे हों' और दैवात्‌ "उग 
से किसी एक की मत्यु हो जाय, तो सारा आनन्द नष्ट हों जाता है 
वढ्फि कभी कंभी तो हृदय पर ऐसा भयानक आधात होता है कि मगुण 
जीवन भर'के छिए दुःखी बन जाता है । दरी कारण वेदं ने “दीर्धायु' 
के छिए कहा है । सब आनन्दित रहो और वढी आयु प्राप्त करो (करी 
पेसा न हो कि “रक् में भङ्ग” हो जाय ! 'छोटेन्डोटे ' वों के मान्याप,१ 
मरें और मा-याप के रहते पुत्र-पुत्री का मरण न इ | यह वेद की इष्ट! 
है। श्रीरामचन्त्रजी के राज्यन्काठ में पिता की उपस्थिति में पुत्र गही 
भरता था । याएमीकीय रामायण में लिखा है कि “0 
हु ॥ नपुघ्मरणं केचिद्‌. `, ,..; 
क्षर्यात--उस' घक्त 'पुत्र का मरण पिता के जीवित रहते नहीं सुना 


आया ! बेद ने मजुष्य की आयु कम से क्मं १०० वर्ष की मानी है । इससे 
५पूर्व भरने, चाळे की भकाल,ख्रृष्यु गिनी दे. बेद में सैकड़ों मन्त्र वर्णित हैं। 


1 


f 


कुटस्य में रहो ४५ 


गहः इस पुस्तक का [विषय न होने से इम इस, पर विस्तार पूर्वक नहीं 
डिख सकते & । वेद कइता है करिः ति हि 
शतं जीव शरदो वर्चमानः शर्ते हेमन्ताञ्छतमुवसन्तान । 
शतत इन्द्रो ञ्चिः सबिता बृहस्पतिः शतायुपा इचिपा हार्प- 
प्रेनम्‌॥ अथर ३।११।४ ॥ 
इस मन्त्र में मचुष्य को सौ वर्ष तक जीते.रहचे की आ है ! प्रत्येक 
प्रनुष्य का कत्तव्य है कि वह सौ वर्ष तक जीने का उपाय करे । यह मान लेना 
कि, जो कुछ भी हमारे भाग्य में परमात्मा ने रिख दिया है, उसमें से एक 
तिळ भी कम नहीं हो सकता, दोक नहीं है । यह साधारण बुद्धि के 
होगों का अनुमान है । चेद इस बात को स्वीकार नहीं करता । वह मृत्यु 
झो दूर दकेछ देने की आज्ञा देता है---पहाडु के नीचे दवा देने की आज्ञा 
दृता. है। वहां साफ़ कहा गया है फि--त्रह्मचयेण तपसा देवा मत्यु- 
मुपान्नत । अर्यात्‌--्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने स्ह पर विजय 
प्रात की । यदि मृत्यु अदर और अनिवाय ही होती तो मृत्यु पर विजय 
पाने की सूचना देने वारा यह मन्त्र वेद मै कदापि नहीं होता । खी पुरुषों 
झो चादिए, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए वीर्यरक्षा, छळ सच, शुद्ध जल, झु 
वायु, शुद्ध स्थाम और छुद्र प्रकाश का निरन्तर ध्यान र्से | जो लोग 
बीय-रक्षा को भ्यान रक्खगे, वे अदश्य दोव॑जीवी बनेंगे । कहा हेन 
` मरणं विन्दुपात्तेन; जीवने चिन्दुधारणात्‌। 
* इसके अतिरिक्त परिमित आहार-विहार का भी ध्यान रखना आव- 
दयक है । क्रोध, शोक, निन्ता, दुःख आदि से भी घचना चाहिए । फ्योछि 


७ मेरी लिखों हुई “दोहनाय? नामक सचित्र पुरतक में इस विपय पर खूम 
लिखा गया दै । जिन्हे देयना दो “आर० डो० वाइतो एण्ड म० ने० ४ चोर, 
दायान कलकचे से ३॥) २० में मेंगाकर देसले ए? ( हेखक ) | 

है . 


७७ चद मेख ` यी 


से'भी आयु क्षीण करने वाले- हैं । सारांश यह है-कि, खियो की:चाहिए 
अपने घर में सुख अनुभव करने योग्य-परिस्थिति . यनाकर «अपने वाह 
प्रचो के साथ आनन्द पूवक निवासः करती हुई सम्पण भायु प्राप्त कहे 
चिरकाल तक जावेत रह । कु एफ 


(८) पवित्रता 
ॐ अच्छीला तनूभेवति रुशाति पापयामुया | , 
पतियेद्‌ वध्यो रे वाससः समङ्गमभ्यूणुते । 


अथवे० १४। १ ।.२४' ; 


( स्थती त्रः ) तेअम्त्री शरीर ( अग्चयापापया ) इस चुरे आदर 
से ( बीरा ) घृणित दोता है, जो ( घध्वः वाससः ) पढ्ने हुए वसो से 
( पतिः ) पति अपने शरीर को ( अम्यूणुंते ) ढक छेत, है ।, ,' ।" 

(१) उस पुरुष का तेजखी शरीर अपवित्र दो जाता है 
जो खतियों के पहने हुए चरझ्रों फो पहनता है] खी को चाहिए 
कि वह अपने पहने हुए अथवा पहनने के यख अपने पति को न पहनने दे! 
“इससे पति को हानि पहुंचती है । घह' भपचित्र हो जाता है । इसका भा 
यह नहीं है कि यह पतित अथवा शद्ध यन जाता-दै 1 तात्पय यह है हि 
उसका पुरुषार्थ, तेजस्वी शरीर, निर्दछ अथवा तेजोहीन हो जाता है । क्योंरि 
मजुष्य मैसा वच्च धारण करता है,-उसका वैसा ही खभाव टरो जाता t 

या यो भी कहा जा सकता है कि मनुष्य ,भपने स्वभाव के भनुसार है 
अपनी पोशाक भी रखता है । तेज़ मिज़ाज़, फ्रोधी, उदण्ड, तथा इपाइारय 
स्प्रक्ति सिपाहियाने कपडे पसन्द करता है । च्यभिचारी, कामी तथा नाउर 

« ब्यक्ति, चटकमदकदार भढ्कीली यारीक भौर झुळायम पोशाक पहलता है! 
घामिक, सीधे, सजन, परोपकारी," श्रमजीवी व्यक्ति सादा «और मोर्ट 


“. पिच्रताः 


वख पहनेंगे । हिजड़े और नपुंसक, जनाने वसं से सेरे शरीर को टाकँगे 1 
चेद की यही मंशा है कि, जनाने दख पहन कर पुरुपार्थी पुरुष अपने 
तेज फो खोकर कहीं जनाना न यन जाय । इसलिए मना किया है क्रि 
अपने पति कै शरीर को तुम अपने ओदने पहनने के वों से मत दको 1 


' पृक बात और भी है, कि या तो पुरुष को खी के वो के लिए ही 
सना किया गया है, परन्तु झाखकारो ने तो दूसरे फे पहने दर्छोंको पहनने 
के लिए स्पष्ट निषेध कर किया है । एक दूसरे के वख.पहनने या ओदने से 
आयु क्षीणहों जाती है । महाभारत युद्ध समाप्त होंने के याद, जब छोगों 
चे श्रीभीष्मदेव से उनके दीर्घायु होने का कारण पूछा था; तब उन्होंने और 
यहुत सी याता के साथ ही साथ एक कारण यह भी बताया था कि 
' मैंने आज तक दूसरे के पहने हुए वस्र और जूते कभी नहीं 
' "हने । भीष्मजी का यह वाक्य विचार करने योग्य है । यही ध्वनि डप- 
युक्त वेद-मन्त्र से निक्रलती है । खिया को उचित है कि अपने पति की 
धयु चाहने की इच्छा से उन्हें अपने कपदे छत्ते कदापि न पहनने दें । 
पने पंइनने के तथा ओद्ने- ब्रिढाने के वख अलग रक्खे और पति 
भछग 1 
भाजकल मूर्ख खियाँ, अपने पति को अलग विछौने पर सोता देख 
र अनेक प्रकार की श्वाक्काए करने छूगती हैं। घे समझने छगती हैं करि” 
ति हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे घृणा करते हैं,। शायद पर-खी संसर्ग | 
।, द्यादि । ऐसी सूर्खता-पूर्ण बातों ने ही भारतवासियों को यर्ग्राद कर 
ऐया है। पक विछौने पर पति पत्नी का सोना तो दूर रहदा यत्कि भाई 
गई का, पिता पुत्र का एक साथ सोना चुरा है। सा अगर अपने यको 
पने बिछौने पर सुझाती है, तो समछलो फि पह अपने धे को आपने ' 
पी विप देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विछौने पर एक ' 
पक्त को ही सोना चाहिए । दो मनुष्यों के एफ पर सोने के दारण आपस ' 


में प्रेम सत समझो, यल्कि आपस .में एक 'दूसरे को अपना शत्रु मानो] 
माना फि आपको, एक बिछौने पर “दो के सोने का छुरा परिणाम माझ 
नहीं पढ़ा किन्तु बात्तव में यह एक दूसरे, को भयहूर हानि पहुंचाता 

है। मजुप्य शरीर में से रोमछिद्री द्वारा रात, दिन विज्ञातीय, मंव्य-ईह- 

रीले पदार्थ निकलते रहते हैं, इसीलिए सटकर सोना बहुत, ही इरा है। 
यदि सोते वर दोनों ने ऊपर से नोद छिया तो, जो विपले द्रव्य र 
से निकलते हैं घे बाहर नहीं जा सकते और शरीर पर बुरा प्रभाव हार, 
हैं । स्वारथ्य बिगड़ जाता है, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । बिना किसी 
प्रत्यक्ष बीमारी के ही शरीर निर्बल और पीला.पड्जाता है। जी मांताए 
अपने गन्हेँ नन्हें बच्चों को अपने शरीर के साथ चिप्टाकर बस से वास का 
सोती हूं, उनके बच्चे भर जाते हैं । यदि देवयोग से यच्च का दारीर उस" 
दूषित वायु को सह गया, तो वह पनपने नहीं, पाता तथा जिन्दगी भा 
रोमी रहता है । इन सव बातों ले यह सिद्ध होता है कि दो आवमियों 
का एक वख ओदू कर सोना अत्यन्त द्वानिप्रद है । 


अं 
24 ie 


,शरीरशाखज्ञों का कहना है कि), एक वख ओद्कर सोना ,तो दर 
किनार रहा, एक कमरे में भी दो मनुप्यो को नहीं सोना चाहिए । प्रई 
फीट छम्पे, और इतने ही चोदे कमरे में पुक आदमी को;सोना चाहिए, 
बातें कि उससे.काफ़ी,_वा आती द्वो,।-इससे यदे कमरे में उसकी छम्पाई 
चौडाई की हैसियत से,, एक से अधिक सो सफते हैं, परन्तु इवा,के आने 
जाने के लिए माग लप हों । खुळे मदान / में, यरण्डे में:जहां शुद हवा 
स्वतन्प्नता, पूर्घक्र छाती जाती दो, पासं पास भी सो सकते हैं, छेकिन पर 

आँडने में दो आदमी कदापि :न हों । इन-बातों का ,प्यान रखने से पररीर 
स्वस्थ, ध्द, पुष्ट और यळूवान्‌,वनकर दीर्घायु प्राप्त करता है । जो खी-छुर्त 
शक बिछौने पर नहीं सोते वे भटीमा वि धह्यचर्य का; पाटन कर सक्छ 
इ! इन सब बातों को. विचार फर ही येद  फइुता है कि-८ सियो! 


सुख की प्रासिं ध्द 


अपने वं से अपने पति को शरीर मत दुकने दो; अर्थात्‌ अपने ओदने 
यिडाने तथा पहनने के चर्खों का पति के लिण उपयोग मत होने दों। 
हीं तो उनका तेजस्वी शारीर इस अनुचित कार्य से भद्दा, अपवित्र हों 
जायगा” । सारांश यह कि खी का वख पुरुप को अपने काम में नहीं 
हाना चाहिए | 


, (६) सुख की प्राप्ति 


ॐ शृते हिरणये शमु सन्त्वापः शंमेथिर्भवतु शंयुगस्य त । 
शत श्रामः शतपचित्रा भवन्तु शमु पत्या'तन्वं १ संस्पृशस्व ॥ 
अथर्व १४ । १ । ४० 
: ( दिरण्यं ) स्वरणं ( आपः ) जल ( मेथिः ) पशु बांधने का खूंटा 
(युगखतम्ने ) जूए के छिद्र ( शतपवित्रा आपः ) सैकड़ों प्रकार से यने हुए 
जल ( ते भवन्तु ) तेरे छिए कल्याणकारक हाँ । इस सुख से युक्त तू. 
(पत्या ) “पति के साथ (तनयं ) शारीरिक सुख को ( संस्थ्शस्व ) 
प्रास कर । ; ७ 
` (१) हे स्री ! स्वरा, जल, विविधपेय द्रव्य, पशुशाला, 
गाड़ी आदि घाददनों के खुखों का उपभोग फरती हुईं तू अपने 
पति के साथ शारीरिक सुख प्राप्त कर | यहाँ कहा गया है कि 
धातुओं में यहुमूल्थ घातु “स्वणे? घर में अवश्य हो प्राचीन काल में 
स्वण के सिके चलते थे। उस समय घर्चमान काठ को तरह गिन्नी (साव- 
रन) नहीं होती थीं जो ख़ालिस सोने की नहीं हैं और जिनमें दूसरी 
कम कीमती घातुएं भी मिली हुई हूँ । प्राचीन समय में जो चाँदी सोने 
का सिक्का चलता था, बह विलकुछ शुद्ध स्वर्णे या चाँदी का हुआ करता 
'भां। इसलिए बेद कहता है कि सुम्दारे घर में खब स्वर्ण हो ! मोहरें और 


ष्ट वेद में खियाँ 


हुईं ( पत्युः भनुबता ).पति की इच्छानुसार चरने वाली ( भूत्या ) रग 
कर ( क) अपना सुख (अन्दताय सं नहास्त ) अमरत्व के साय साथ 
जोड़ दे। न नय र ; : ५९६९ 
(१) “स्त्रीको चाहिए कि प्रसन्नता, सन्तान, ऐश्वर्य 
और घन फे साथ ही साथ पति: की आशासुवंत्ती बने ।? भर 
ओर याल बर्यो का सुख प्राप्त करके, खी.को इतरा ` नहीं जाना चाहिए 
दुत सी खिवाँ घन और सन्तान पाकर रात्रं करने छगजाती हैं, 'पह 
थहुत ही धरा है। इन अस्थायी ऐश्वर्यों को पाकर घमण्ड करना, "मोएा- 
पन है ।,जो इन सुखदाई वस्तुओं का मूल उद्गम है, उस - पति को ही 
अपना सर्वस्व मानना चाहिए । द्रव्य और सन्तान ''ग्रसूति ".पेशवयौं को 
पाकर पतिं को तुच्छ समझने लगना कमीनापन है ! + मंदुस्टति में फा 
है फि ; Fe 
- सततं देववत्पतिः। ` : ५।१५४॥ ! - `. 
अर्धात्‌--पति की सदा देवता की तरह इत करनी चाहिए |“ - 
अपत्य लोभाद्या लु स्त्री भत्तौर भत्ति वत्तते। ` . 
सेद्द निन्दा मधाम्रोति, पतिलोकाञ्च हीयते ॥ ( मंत्र ) 
जो खी सन्तान आदि.के लिए अपने पति की परवाह “नहीं वरती, 
उसका इहछोक और परलोक, दोनों विगइ जाते हैं । श्रीमद्भागवत में भी 
लिखा है किन * ४ न ५ 
। पतिरेव दि नारीणां दैवतं परमं समृतम भ 
खी के लिप केवल पति ही प्रमारोध्य देव है। गोस्वामी तुरुसीदासर्जी, 
ने भी रामायण में लिखा हैं किः पु | 
एके ,धर्स,एक यत. नेमा | काय वचन मन पतिपद प्रेमा ।,, 
; दहनो 1 घन, सन्तान आदि सुख सामग्रिया को, पाकर “तुम पति 
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मे बिमुख,हुइँ, तो इन्हें. नाश होते कुछ भी देरी न लगेगी । प्राचीन 
भारतीय छलनाओं के जीवन-चरित्र पदो, उनके पढ़ने से तुम्दें मालम हो 
जायगा कि, उन्होंने पति-सेवा के आगे धन और सन्तान को किस तरह 
ठुकराया दै ।,यहाँ एक आख्यायिका है 1 


“कोई एक घाहाण राजा के यहाँ से यज्ञ कराके, अपने घर को 
वापस आया । थक जाने के कारण वह अपनी खी की जदा पर सिर रख 
कर सो गया, नीन्द॒ आगई । दैवयोग से उसका छोटा वच्चा घुटनों 
चलते-चलसे अग्नि-कुण्ड में जा गिरा। उस वक्त “पुत्र पतन्तं प्रस” 
मीक्ष्य पाथके न योधयामास पति पतिव्रता |” अपने पुत्र को 
आग में गिरा देख कर भी उस खी ने पतिदेव की निद्राभङ्ग हो जाने के 
संय से उफ तक नहीं किया, उसी प्रकार अचल बैठी रही । जब उसका 
पति उडा और उसने अपने पुत्र के विपय में पूछा तो उस पतिता ने 
उसके अग्नि कुण्ड में गिर जाने का वृत्तान्त कह सुनाया । 


` तदाभवत्तत्पतिधर्मगोरवात्‌ इुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः । 


तब पातिब्रत-्धम के प्रभाव से अग्नि भी चन्दन के समान शीतल 
हो गया ! उन खी-पुरु्पो ने जाकर देखा कि अझिङुण्ड में बच्चा आनन्द 
से पदा हुआ है 1” | 
` : इससे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि, खी के सब सुसों में 
पतिसुख ही सर्वोपरि माना गया है! परन्तु वर्तमान समय में, यदि 
देखा जाग्न तो ऐसी खियाँ बहुत मिलेंगी, जो घन सन्तान पाकर पति को 
इष्ठ समश्ञने छगती हैं । उन्हें धन और पुत्र से अधिक स्नेह होता है 1 
इनके लिए दिछोज़ान से मरता हैं । पति से कभी हँस कर योछती भी 
नहीं। जय देखो तय यात बात पर उन्हें काटने दौइती हैं। अपने यश्चो 
फी हेरर अळग हो जाने की ,घमकियों ., दिखाती हैं; या अलग हो जाती 


६०' घे में खियाँ TR 
हैं। ये सव आचरण अवैदिक हैं । धार्मिक खियों को इन वार्तों से बु 
यचना चाहिए 1 द्ाखकारोँ ने छिखा हैः '” , 10, | 


न दानेः शुध्यते ` नारी नोपवासशतैरपिं । 
न तीर्थसेवया तद्धत्‌ अतुः पादोद्कर्यथा 


खी यदि धन पाकर घमण्ड फरे कि, में दान, व्रत तथा तीय 
आाधादि से उत्तम गति और आत्मा को पवित्र कर सकूँगी, वो ऐस 
सोचना भूल है । खी की शुद्धि तो उसके पति के चरणोदक से ही होनी 
है। इसलिए घेद कहता है कि इन नरक में छे जानै वाळे: पुत्र और धने 
सादि साधनों से प्रेस मत करो, वल्कि इनके उपभोग के साथ ही सा! 
पति की आज्ञा में रहो । SiS 

जिस समय तुम्हारे पति, घर में आवें, उस बक्क तुम यदि यैठी इं 
तो उड कर और खड़ी हों तो आगे यढ़ कर उनका आदरसत्कार "फरो | 
उनके परों को छुओ, और जळ आदि के लिए पूछो । भैठने फे लिए 
आसन दो, और पेसी बातें करो जिनसे उनका चित्त प्रसन्न हो सासर 
ने यह कद्दा, और ननदजी ने ऐसा किया, जेठानीजी ने गाली दी, भौ 
देवरानीजी घर का कुछ भी धन्धा नहीं फरतं(-इत्यादि मूर्खता-भरी यात 
कह कर अपने पति के चित्त को व्ययित मत करो । यह सच है कि रो 
का सहारा एकमात्र पति ही है, यदि ऐसी यातों को अपने पति से ई 
नाकहे,पो फिर किससे कह कर अपना जी इलका करे ? अपने पनि से 
अपना ढुःखन्दरदै अचश्य कहना चाहिए, किन्त मौका देख कर । साथ ह 
शुक आर्थेना यढ भी है कि छोटी-छोटी बातों को दुःख-दद बना कर शपे 
पति छे सामने रोने बैठना कहाँ की ' वुद्धिमचा है ? आदिर मदं भी तो 
सैकड़ों की सइते हैं ! अगर तुमने घर: में अपनी सास ननद की याती को 
सह टिया, सो पौनसा एइसान कर दाला | असल ग्यात तों यह है छि 
तुम,अपने घर के लोगों को अपना नहीं समझती, उनसे डाह. रसती हो: 
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तमी _तो छोटी-छोटी बातें पति के कान में फूँक देती हो-! इस तरह 
गुहस्थी का सुख न मिलेगा । तुम्हें अपने मन की सङ्घीणता निकाळ.देनी 
घाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिएं, जिनसे तुम्हारे पति को आनन्द हो । 
तुम्दारी सास और ननद, तुम्हारे पति की पूज्य माता और बहन हैं । 
फिर भला उन्ही की चुगली-निन्दा तुम अपने पति के सामने करके उनका 
दिल क्यों हुखाती हो ? तुमसे कहीं अधिक दज्ञां तुम्हारी सास और 
सनद का है । एक तो तुम्हारे पति के शरीर का जन्म देने चाछी है और 
दूसरी उसी गर्भ से उत्पक्ष होने वाली उनकी वहन है। पति के सामने 
इनका विरोध प्रकट करना तुम्हारी मूर्खता है। बहनों! इन घर- 
फोदी बातों को अपने हृदय में न आने दो । जबतक तुम्हारे पति 
मझ्दाराज घर में रहें, तबतक तुम उनकी भाज्ञामुवर्तिनी रहो और उन्हें 
प्रस्न रख कर उनकी सेवाभक्ति फरो । यही तुम्हारा घम्म है। जम 
हम्दारे पति खाने कमाने के धन्धे में रगे हों, उस वक्तु धर के बढ़े 
यूदों की सेवा करो, और उनकी आजापालन में तत्पर रहो । अपने 
सास-ससुर की सेवा सच्चे मन से करो । इससे घुम्दारे पति तुमसे बहुत 
प्रसच्च होंगे । 


जो कुछ भी तुम्हें तुम्दारे पति आज्ञा दें, उसे विना आलस्प के 
पालन करो, येपरवाही मत वनों । यदि तुम कुछ काम पहले से कर रहीं 
हो झौर इसी मौके पर तुम्हारे पति ने सुम्दें कोई अन्य कार्य करने की 
बाज दी तो तुग्डै तत्काछ अपना पहरा काम छोड कर अपने पति की 
भाशा पाउन करनी चाहिए । इसी में तुम्हारा कल्याण है। पति-की शर" 
इाज़िरी में मी ऐसा कोई काम न करो, जो पनि की इच्छा अधवा उष्य 
के बिरुद्ध हो । प्रत्येक वात में, प्रत्येक कार्य में, अपने पति का ध्यानं 
: सो । कोई भी कार्य, झूल कर.मी,, ऐसा न करो मिसले पति फा 
` दि नाराज्ञ हो. इस तरद -पतितेवा.द्वारा भमर प्राप्त करना घादिण्‌, 


~ 


द्र वेद मेखिी `. 


अर्थात्‌ पति-लोक की अधिकांरिणी: बनना - चाहिए) इस बेद , मन्त्र को 
यही उपदेशहै। . - गरि है 


' (११) पत्नी के अंधिकार 


ॐ यथासिन्धुनेदीनां साम्राज्य उपुवे इपा। ¦ « i 
पवात्वं सम्नाऽयेधि पत्युरस्तं ,परेत्य,॥ .; ` ' 
अयव १४।:१। ४३ 


( यथा ) जैसे (-ृपासिन्छुः ) यलवान्‌ समुद्र ने (,नदीलां ) नदि 
का ( साम्राज्य ) चक्रवर्ती राज्य ( सुपुवे ) उत्पन्न किया दै ( ए) 
इसी तरह ( पत्युः अस्तं पराइत्यः ) पति कें घर जाकर (स्यं सप्ताशी 
एधि ) तू सम्राट्‌ की पत्नी यन । ER 


(१) जिस प्रकार वलवान्‌ समुद्र ने, नदियों पर चक्रवर्ती, 
राज्य स्थापित किया है, उसी तरह स्त्री को चाहिये कि यह. | 
अपने घर में सम्राज्ञी का पद प्राप्त करे | खियां को यहाँ नदी भौर ' 
समुद्ध के उदाहरण पर पहले विचार करना चाहिए | सुद .ने यदि, ' 
सम्राट्‌ पद प्राप्त किया है, तो नदियों के कारण | यदि नदी नाले इक; 
हो होकर समुद्र में न जायें तो उसे कौन “सरित्‌-पति” कई सकता था! | 
इसी तरद नदियों: द्वारा प्राप्त जळ को सूय अपनी किरणों द्वारा समुद्र 
स्वींघकर यदि जलशृष्टि नहीं करते, सो नदियाँ समुद्र को जल कहाँ से: 
देती ! कैसा अच्छा परस्पर सम्बन्ध है। एक दूसरे की 'मानइृद्धि करा 
है । यदि नदियाँ जाऊर समुद्र से मिलती हैं तो समुद्र अपनी सम्पा " 
नदियों को प्रदान कर उन्हें सुप्त कर देता हैं.। अपने सम्राट से इस प्रकारे' . 
अ्सास्य, बिजु बरियता आह कर: नदियों फिर, अपना जीवन, आएर इश्क 
सुसन, को अपण फर देती हैं । इस उदाइरण से यद- सिद्ध दोता है डि: _ 


~ पनी के अधिकार “दुद 


'सम्राद थनने के लिए क्या करना चाहिए | यदि किसी की भी परवाह न 
कर कोई सम्राद चनना चाहे, तो कदापि नहीं यन सकता । सम्राट अनेने 
के लिप यैसे आचरण, गुण और स्वभाव भी होने चाहिएं | घर में अपना ' 
आधिपत्य स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए । घर के छोगों के स्राथ 
यथावत्‌ व्यवहार करना चाहिए 1 अपनी इज्ज्ञत चाहने वाले को पहले 
दूसरों की इज्जत करनी चाहिए । जो दूसरों को तुच्छ मानेकर केवल अपने 
को ही बड़ा प्रदर्शित करना चाहता है, वह मूर्ख है। शायद कुछ समय के लिए 
छोग किसी कारणवश उसकी इज्ज़त करें किन्तु सदा के लिए ऐसा होना 
असम्भव है । इसलिए, जिन स्त्रियाँ को घर की मालकिन अर्थात्‌ सम्राज्ञी 

` बनना हो, उन्हें चाहिए कि घे कुद्धम्ब के लोगो की यथावत्‌ इज्ज्ञत 
करनी सीखें । 

मैं सम्राज्ञी हूं, इसलिए सब लोग मेरा मान करो ऐसा नहीं हों 

, सस्ता । स्वामी बनने के लिए अथवा सम्मान प्रास करनें के लिए हमें 
“सेवक” बनना चाहिए । गरुड़ ने सेवा के द्वारा ही मान प्राप्त किया हैन 
कहा जाता है कि विष्णु का वाहन गरुद है । किन्तु वही सेवक्ारुद उनके 
पण्डे में चित्रित होता है और वे “गरुद्ध्यज” नाम से पुकारे जाते हैं । 
इसो प्रकार शिव का वाहन बृपभ है और उनके झण्डे में भी.धुपम 
चित्रित होता दै । लोग शिव को “शूपभ-ध्वज' भी कहते हैं । कहने का 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार गरुद और पम ने सेवा द्वारा उच्च स्थान 
प्राप्त किया, उसी तरह तुग्दैं भी सेवा द्वारा घर की सप्राज्ी.यन जाना 
चाइईए । 

कह यह न -समकझ् छेना कि मेरा पति सम्राट्‌ है, और मैं घर की 

सम्राज्ञी | इसलिए सास, ससुर अ्पदि की मुझे परवाइ नहीं । उने 

सेवा करनी चादिए घुग्दारे सास-ससुर आददे पूज्य, प्य; 

रह चुक ह, अव तुम उनके भासन पर 


अपने स्थान पर दूसरे सत्नाट्‌ को स्थापित करता-है तो उस-नए सम्राई 
का कर्चन्य हो जाता है कि वह भूतपूर्व सम्राट की मजा बनकर सेवा करे | 
उन्हें क्िसी,प्रकार 'से कष्ट न पहुंचने दे । जो कंस की सरह या और 
की तरह , बलपूर्वक सम्राट्‌ बनना चाहते ,हैं; थे उन्हीं की तरह, बदनामी 
सहकर चुरी तरद नष्ट हो जाते हैं। साराँश यह है कि; खिया को चाहिए, 
बरे अपने पूज्य पुरुषों का समुचित आदर, किया करें । उनकी दिका मरण 
करें, उनसे सम्मति लिया करें । सचे दिल से उनकी सेवा करें और उनफी 
आक्षाजुवर्त्ती रहें । इस प्रकार व्यवहार - करने वाली स्तियाँ अपने धर में 
अपने आप उच्च पद प्राप्त कर छेती हैं । घर के अस्येक भादमी के सत में 
उनके लिए प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न, हो जाती है । ८ 


वेद कहता है कि “पति के घर जाकर ठू सम्राट को पत्नी मन” 

सर्थात्‌-खी फेवळ- पति के धर दी,सञ्चाज्ी हो सकती है, पिता के 

घर नहीं ! सन्नाट-पति फे न रहने,पर- खी का. सम्राज्ी, पद, इछका हो 

चाता दै,। क्योंकि->' :, ०1५ 

. चाद्ये पितुर्वशे, तिछेत्पाणित्रादख यौवने । ` ` : 

« ८ घुचायां भतेरिप्रेते न भजेत्‌ स्त्री स्ववन्धताम्‌ ॥ (मती 

याल्यावस्या में खियों को पिता के, थौंचगापरस्या में पति के और पति ' 

के भरने परं उग्र के यदा में रहना चाहिए । संन्नाट-पिता की कन्या को कोई: 

सम्राज्षी नहीं कहा ऑर न कोई संज्राद'पुत्र को माता को ही सम्नाशी i 
कह सकता । कैवछ सम्राट्‌ पति की 'पत्नी ही ' सम्राज्ी हो सती है। 
तए्पर्यं यद्व है कि खी को जो स्राशी का पद मिछता है यह पति हैं 
कारंण.हीं मिल्दा है । जो खी पति की अग्रहेछना .'कर- घर पर अपना 
अझुत्व स्थापित करना 'चाहे, वह मूर्खा दै } पति फे धर जाकर ही सप्राई 
की भाया . होने... के कारण): खी सम्राशी हो .सकती है । जयतरु पहि 

मतद है, तमी तक सी भी सम्राजी है । 


सञ्चाजी का पद ६४५ 


५ सम्राट्‌ और सत्राज्जी को अपने राज्य की उचित व्यवस्था रसनी पड्नी 
है। इसी तरह पति-पत्नी को अपने अधिकृत घर का प्रवन्ध अच्छा रखना 
पढ़ेगा। सम्राट्‌ के हाथ के नीचे उसकी आज्ञानुसार सञ्चाच्ची को अर्थात्‌ 
शुहदिणी को काय करना चादिए । राज्य के काये-सञ्चालन के लिए शिक्षित 
तथा घुद्धिमान्‌ सन्नाट-सन्नाज्ञी चाहिएं। मूर्खा, अशिक्षिता भर उष्टण्ट 
खियाँ सम्राज्ञी नहीं बन सकती । जिनका अपने शरीर पर, घुद्धि पर और 
मन पर शासन नहीं; वे सम्राद्‌ या सम्नाज्ञी कैसे बन सकते हैँ ? खियां 
को चाहिए कि थे इस वैदिक उपदेश पर खूब विचार करें और अपने को 
सन्राज्ी बनाने का प्रयत्न करें । अव जो आगे का मन्त्र है यह भी इसी 
बिषय का है, इसलिए उस पर विचार करना चाहिए । 


(१, (१२ ) सम्नाज्ञी का पद 


. ॐ सम्नाश्येधि श्वशुरेप सन्राज्युत देखूपु । 
ननान्दुः सञ्चाश्येधि सम्राइ्टुत शवश्चवाः॥ 
` अध्य १४। १1४४ 
' (श्वशुरेषु) अपने ससुर आदि के चीच' ( देइपु ) देवरों के मध्य 
( ननान्दुः ) ननद फे साथ और ( श्रवाः ) सास के सङ्घ'( सप्राज्ञी 
'शधि ) महारानी होकर रह 1 
(१) ससुर, देवर, ननद घौर सास फे साथ महारानी 
पतकर रह चेत्र कदता दै कि “खयो ! अपने पति के पिता, माता, 
भाई भौर यहन से तुम सम्मान प्राप्त करो” 1 परन्तु आगर देखने में 
साता है कि खिपी इन्हीं से विरोध रखती हैं । सास-ससुर, देवर-देवरानीं 
ननद-भौजाईँ उन्हें नहीं सुहातीं । इसका उत्तरदायित्व माताओं पर है । 
हो माताएं अपनी पुग्नियाँ को उसके ससुराल से लौटने पर मीदी मोटी 
। ५ ०41३ 


हन 


६६ चेद में खियाँ- 


बातें कद कर झूठा प्यार करती हैं, ये अपनी छड़कियों को , बियाइती है। 
चे अपनी वेटी से उसकी ससुराल की दाते पूछती हैं और मा समझ बेस 
उनसे विवा सद्धोच के सब कुछ कह देती हैं { माता - अपनी येदियों मै 
ससुराल की बातें सुनकर ऐसा मुँह बनाती और दुःख प्रकट करती है 
मानो उनके हृदय पर कोई तरवार का यार कर रहा दो । मूख दकि 
अपनी मा के हाव-भात्र को देखकर खुश होती हैं “और पात का वत! 
वमाकर ' सनमाना करने छगती हैं । "मायः लड़कियों की” माता कद 
करती हें--“बाई ! में वो अच्छो तरद सुन झुमा हूं कि तेरी सासं रुग 
और ए छस्नोरी दै । उसे तो कोई दूसरा आदमी सुहाता नटी । बा 
“क्या जाने कि मेने अपनी येरी को कैसे-कैमे ढुःस उठा पाए'रोस 8! 
बड़ी की है । जिसने मेरी और अपने याप की ही नहीं सुनी बह ताम 
ससुर की कैसे सुन सकती है ? मेरी घेटी तो वेचारी भोळी" ई 
न तो आजतक किसी फे सामने वोली ही और 
है । इसीलिए ससुराल वालों की सय कुछ चुपचाप सहछँती दै । भौ 
कोई पाळे पट्टी होती तो एफ की जगह सी सुनातीः। तय सास १! 
साल्म-पढ्नी कि. पराई जाई को छेइना ऐसा होता ऐै ! देखो तो शो 
सूसकर छ्कड़ी हो, गई ।. ऐसे कश्तक, चलेगी (क्या इसे गदान 
'जञबान नहीं दी? आद्र के,जमाईजी को आने दो, उनसे से पग दिश 
पराइ येरी का हाथ इसीलिए परदा था ? मेरी बेटे को सास-नेगेद भो 
/ देवर-भौजाई के पक्षों में क्यों डाळ रका दै ? षया तुम अब, भी बाहर 
- ही ? मैंने तो अपनी बेटी पाल पोस कर और बड़ी करके सुग्दै दी ६ ५ 
दूसरों को षया जाने ? दूसरों से उसका यास्ता ही बया है ? बाइ जी वाद ' 
' इसने ही दिनों में मेरी छाडुंछी बेटी के हाइ निकाळ दिपु |, „1. 


1 “ ऐसी यातें सुन फर जियो छड्ठाका ' ही जाती हैं । और इस पाउ * 
सौखझर भएनी ससुराउ में द्रात वांत में इर झिसी का सामना ब 


हि 
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छगती हैं । ससुर, सास, देवर, ननद, किसी का भी हुक्म नहीं मानती 
भौर लड्ने झगड्ने गती हैं । इसका परिणाम बहुत ही घरा होता है । 
ऐसी खी सब फी आँखों से गिर जाती है--वह अपनी इज्ज़त अपने हाथों 
तीन कौड़ी की कर सेती हे । जव खी को इस भकार वढ्ते देखते हैं तो 
घर के प्रत्येक आदमी उसे सख्त अल्फा कहने छगते हैं | पति भी उसे 
“नष्ट देव की अष्ट पूजा” फे अनुसार दोरों की तरह कूटने-पीटने छगता 
है। पत्नी,यह नहीं समझती कि मैं अपनी माता के दवारा पदाए गए सबक 
का यद् फल पा रही हूं; बल्कि वह सव को अपने विरूद्ध में देख छतिया 
की तरह दाँत दिखा कर भूफ कर सव को दवाने का प्रयक्ष करती है। 
नतीज़ा कह होता है कि बहू फे मारे सारा घर हुरी हो जाता है। सव 
उस पर नाराज़ होते हैं । घर में रात दिन कलह होता है। भोजन भी 
सुख से धैठफर नहीं खाया जाता । सारे गाँव और मुद्दछे मै बदनामी हो 
जाती है, सभी बुर कदते हैं । घर के लोगों की गलियों भौर सार सदनी 
पढती हैं । ५ 
“ सहनो ! तुण्दार ससुराछ से जितना सम्बन्ध है उतना पीहर से 
नहीं । ससुराद् का मालमता घर-द्वार तुम्हारा है; लेकिन पीहर के माल 
सेसबाय पर तुम्हासा कोई हक़ नहीं; तुम्हारी हुकूमत ससुराल में ही चळ 
सकती है, पीदर में नहीं । तुम ससुराल में ही घर की मालकिन कहीं जा 
सकती हो, पीहर में नहीं । याप के यहाँ कभी कभी कुछ दिन फे किए 
ही थाना पड़ता है । याप अमीर है, और सम्तुरारू के लोग गरीव, तो खीं 
फो बाप की उस अमीरी से क्या गरज़ ? और अगर मा-््राप गारीय हैं 
भौर संसुरार चाले आमोर, तो तुम भी भमीर द्ो-तुम्हें अपने थाप की 
गोवी से क्या आयोजन -? शुस्दें ससुराल के सुख में सुख और दुल्ख मे 
दुग दै । ससुरा सुम्दर घर है, जदाँ,जीदन व्यतीत करना दे 1 सारदा 
“पद ई हि।:खी के शिण जो, कुठ मी. दे, पति-एृइ (;सघुयाह ) ही है। 


हट बेद में खियाँ “ 


इस यास्ते तुम अपने घर की बातें सूर कर -भी किसी से मत कहों। 
सम्राज्ञी--मद्दारानी का पद पाने की इच्छा रखने वाळी खी फा यह काम 
नहीं है कि बह अपने राज्य की अर्थात्‌ अपने घर की याते दूसरों के सामने 
कहे । अपने घर की इज्ज़त रखना न रखना तुम्हारे ही हाथ में है। 
कवि ने कहा हैः-- 


» तुलसी निज मन की व्यथा, भूल न कहिये कोय । 
झुनि अ्रठि ले हैं लोग सव, बांट न ले हे कोय ॥ 


अपने पीइर जाऊर अपने मा बाप से अपने ठुसदे को रोना बहुत 
ही चुरा है । अपने मागे में अपने हाथो काँरै यसेरना है । उनको अपनी 
यात कहने से फ़ायदा ही क्या ? ये क्या कर सकते हैं ? ठह सुख मिलने 
कीं जगह दुःख बढ़ जायगा। क्योकि अपनी निन्दा और चुगली मालम; 
होने पर तुम्हारी ससुराळ धारे तुम पर ज़रूर नाराज्ञ दोगे और तुम 
किसी रूप में यदा चुकायेगे। इसी तरह बाहर फी चार औरतों में 
धेटकर अपने घर की यातें उनसे मत कटो । सास, ननद, जेढानी, देदरानौ, 
आदि की निन्दा अपने मुँड से शूछकर भी सत करो । भगर कोई इनको 
निन्दा करे, तो उन्हें मना फर दो अथवा घह्दोँ मत येठो । याद रक्यो, 
किसी के कार्नो-फ्रान भी यद सत ज़ाहर होने दो कि शुम्हारे घर में कया: 
हो रहा है ! किसी को अपनी सवो सहेली समझफर अपने घर की बात, 
चीत अथवा निन्दा-शिफायत मत करो | भूल कर भी अगर फिसी से कह 
दिया तो फिर “निकली ओठों, और चढी कोठो” । घाली कहावत हो ' 
जायगी । अपने घर के छोगों के प्रशंसा योग्य न होने पर भी दूसरे छोगों 
में उनकी प्रशंसा करो । ऐसे ब्यवहार से घर की इज्जत यनी रहती है। 
अस ये ही सम्राजी दोने के लक्षण हैं । ऋग्वेद में भी यही यात कडी हैर 
सम्राशी श्वशुरे भव सम्रात्षी ध्यथूवां भव 1 ' ' 
४ ननान्दरि सम्नाही भव सम्राधी अधिदेषपु॥ ,। ` | 
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इस मन्त्र का अर्थ वही है जो उपय्युंक्त मन्त्र का है । अपने सास- 

ससुर आदि की खब सेवा करो ! जेठ-जेठानी को भी अपना सास-ससुर 

ही समझो । देवर-देवसानी को अपने पुत्र और बहू की दृष्टि से देखो । 

। ननद्‌ को अपनी ही बहन करके मानो ! जव आपका, घर के छोगों के 

साथ इस प्रकार का श्रेष्ठ, शिष्ट, उदार और प्रेम-पूर्ण व्यवहार होगा, सव 

धाप सच्ची गृह-स्वामिनी, सम्राज्ञी, महारानी, यन जाओगी । घर के सय 

रोग तुम्हारे लिए जीने-मरने को तैयार रहेंगे । गृहस्थाश्रम इन्द्र का नन्दुन- 

सन थन जायगा । इस तरह तुम संसार में यदा और कीत्ति प्राप्त करती 
हुईं कुटुम्ब में सम्राज्ञी बन जाओगी । 


( १३) सौभाग्यवत्ती घनो । 


ॐ गृह्णामि ते सौभगत्वाय इस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः 
अगो थर्यमा सविता पुरंधिर्मह त्वादुर्गापत्याय देवाः॥ 
अथव० १४1 १ । {० ॥ 


( सौमगत्याय ) उत्तम भाग्य के लिए (ते हस्तं) तेरा हाय 
( गृह्णामि ) पकइता हूं ( मया पत्या ) मुझ पति फे साथ ( जरदष्टिः ) 
बुढ़ापे तक ( आसः ) तू रह । ( भगः ) भाग्यवान्‌ ( अयमा ) श्रेष्ठ 
{ सविता ) उरपादक ( पुरंधिः ) नगर का मुखिया आदि (देवाः) 
श्रेष्ठ पुरुषों ने (त्वाँ मह्यं ) तुझे सुझको ( गाइपस्याय ) गृडपति के 
कचेग्यां के लिए ( अदुः ) दिया है। १) 

(3) "हे खी ! उत्तम भाग्य के लिये मैं तेरा हाथ पक- 
डता हुँ?" बिवाइ-संस्कार फे समय पुरुष सरी से कहता है कि मैं उत्तम 
भाग्य के लिए तेरा हाथ पफढता हूँ । पाचीन समय में खी घुरुष दोनों 
पिद्वन्‌ होते थे । दे अपनी-अपनी प्रतिज्ञाएँ स्वयं करते थे। परफइचा था” 


सखे सप्तपदा सब सखायौ सप्पद्रा वभूव: सस्यन्ते 
गमेयं सख्यात्त मायोषं सख्यन्त्रे मा योष्ट्रस्सभ'याचंसदुस्पा. 
चहे सम्रियो रोचिष्णू संमनस्यमानी। इद भूजेम मिसंयंसानो 
सेतो मनांसि सत्मता। शुभन्ितान्याकरम्‌ । : सात्वमस्प 
मूहल भूदस्मस्मि सात्वे घौरहं पृथ्वी त्वे रेतोऽहं रेतोमत्‌ तं 
मनोहमस्मि चाक त्वे सामाह मस्मे प्रकन्वे सामा मनुवता 
भवर पुँसे पुत्राय चेत्तये श्रिये पुषाय ' चेवा पहि ' सृत्रते। 


( ऋग्वेद १०१1 ५) 


अर्थाव--इम छोगों ने सप्तपदी फिर छीं। अव हम भूक दूसरे 

- “के परम मित्र ही गए । अब इमारा न कभी तुमसे वियोग हो और न 
तुम्हारा हमसे । इम दोनों एक हुए 1 एम “दोनों, प्रसघ-सनसे एक दूसरे. 
क्री-सम्मति सलाह छेंगे । अव इम दोनों का-मन, इष्टा, काम्य और 
ध्रुव एफ है । तू भएक है मै. साम हुँ.। मैं थौ हूँ तू पथ्वी है.। मै माग 

हूँ तू बीये धारण करने चाली है । में मन हूँ यू. वाणी है । मेरी भनु" 
गामिनी हो । जिससे पुत्र और सम्पत्ति की प्राप्ति दो । है सूनृते | यहो भा! 


पत्नी कती हे हि ८" 


शानः प्रजां जनयतु प्रजापति राज़रसाय,समनक त्यायमा। 


". अर्धात्‌-“परमात्मा इम खोगो को सुख और सन्तान दै । हम छोग 
चढ़े तक एक दूसरे के साथी रहें ।” इन यानों से यह सिद्ध दौता है . 
कि पहले ज़माने में पति-पत्नी आपल में अतिज्ाएँ करते थे ।'किन्तु इस 
धुय में रदृके-लइकी में से फोई पढे हुए नहीं होते । उनकी मरफ़ से एक 
'पुरोद्दितजी ' शिवाह-संस्कार कराने बैठते हैं और पोथी में देस देख "कर 
[इन मन्त्रीको घोल जाते ई । पण्टितजी ने क्या बदा, इसका अर्थ पात 
-पनी,को कुछ भी नहीं मादम होठा ! भाश्् तो यद है कि खुद पण्डितजी * 


1 
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को भीं पता 'नहीं होता फि वे क्या कह रहे हैं १ वरम्वध्‌ दोनों उस 
समय, सूर्खा की तरह धेड जाते हैं, और जिस प्रकार पण्डितजी, पुरोद्धितजी, 
नचात हं, उसी तरह नाचा करते हैं। पवित्र विवाह संस्कार की 
इस हुर्दशा से भारतव में विवाह का महत्व हौ घट गया । विवाह- 
सस्कार जो फिसी समय एक बड़ा ही उत्तरदायित्वपर्ण काय था, आज 
छड़के-छडकियों का खेळ हो रद्वा दै। 


- घेद्‌ इस प्रकार के विवाद को अच्छा नहीं समझता । पत्नी और 
पति जब विवाष्ट का मह्य और उद्देश्य समझने छगे, तभी विवाह करना 
चाहिए । “वाल-विवाह'' में वेद के उक्त सन्त्र का कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रह जाता ! जाय से माळ-यिवाइ रूपी राक्षस ने वैदिक आज्ञाओं की 
,भवहेलना की, तभी से देश की अधोगति होने लगी । पन्द्रष्ट दप के पति 
भौर नौ-दस वर्ष की पत्नियों जिस देश मे मान्वाप यन कर इस महान्‌ 
पदर को कर्छङ्कित कर सकते हों, उस देश का अघःपतन, शनिवार्य है। 
फसल पकने से पहले ही यदि खेत को कुल कर यरबाद कर- दिया 
जाय नो उसे देख कर किसको दुःख नहीं होगा ! सिल्ने फे पहछे ही जो 
कलियाँ कुचछ कर फेक दी गई हों, उन पर किसे दया नहीं आयगी ? 
जिनको कपदे तक उनके मा-याप पहनाते हों, ऐसे नादान पर्चा को 
गुहस्थाक्षम को भारो गाड़ी में जोत देना क्या अन्याय नहीं है १ पेसे ज्ञालिस 
मान्याप को माता पिता न कट कर “कुसाई” कह देना कुछ अनुचित 
नहीं होगा । मूर्ख मा-याप निदयता पूर्वक अपने छोटे-छोटे वारको का 
विवाह कर देते हँ । उन्हें अपने हाथों कामी यनाते हैं । डनछे स्वास्थ्य 
धन को अपने हायां नए कर डालते हैं । नादान पति-पत्नी को विषय 
भोग में हित कर परमानन्द आनते हें । शीघ्र ही पोते-पोतियाँ खिलाने 
की इच्छा करते हैं ! थिर है ऐसे दुष्ट माता-पिताओं को, जो जान-बृश्न 
कर अपप बच्चों, के ग़ में फाँसी डाउते हैं । इन अवेदिक बातों से भाज 


गमेयं स्यात्त सायोधे सख्यन्मे'मा योप्ास्सभ यावसद्गरपा 


सखे सप्तपदा भय सखायौ सप्तपदा वभूच सस्यन्ते : 


चंहै सम्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानो 1 इद्द भूजम मिसंवंसानी 


सेतो मनांसि, सत्यता। -शुभचितान्याकरम्‌ 1: सात्यमस्पे 
भूदल सूइस्मस्मि सात्वे चौरहं पृथ्वी त्यै रेतोऽहं रेतोमत्‌ ते 
_मनोहमस्मि घाक्‌ त्यै सामाह मस्मं प्रकत्व सामा मनमा, 
भव पुंसे पुत्राय वेत्तयैःथिये ` पु्राय ` देआवां पहि ` सुनते | 
( ऋचेद १०।५) 


अर्धात--इम रोगों ने सप्तपदी फिर छां । अय हम एक दूसरें 


के परम मित्र हो गए । अब इसारा न कमी तुमसै वियोग हो और ने ' 


शुम्दारा हमसे । हम दोनों एऊ हुए । हम “दोनों प्रसम्न 'मनसे एक दूसरे 
फ़ी-सम्मति सलाह छेंगे। अव हम दोनों का मन, इच्छा, कर्तध्य और 


धुय -एक है। वू ऋक्‌ है मैं; साम हुँ ।- में धौ हूँ तू एथ्यी है। में यां 


हू च. बीर्य धारण करने वाही है। में मनें हूँ षू घाणी है । मेरी भनु 


गामिनी हो । जिससे पुत्र भौर सम्पत्ति की प्राप्ति हो हे सूटते | यहाँ आ! ' 


पत्नी कहती है-- ८ हि Fa 


खानः मजा जनयतु प्रजापति राजरसाय (समनक्‌ त्वार्यमा.। 


£" अर्धात्‌--“परमा्मा हम छोगों फो सुख और सन्तान दे1 हम रोय - 
` युद्दापे तक एक दूसरे के साथी रहें 1” इग यातों से यह सिद्ध होता है" 
कि पहले जमाने में पति-पत्नी आपस में मनिज्ञाएँ करते थे ।'रिन्तु 'इस . 


युग में लड़के-लड़की में से कोई पदे हुए गहीं होते । उनकी सरफ़से एक 


खुरोदितजी विद्याइ-संस्केर कराने बैठने है और पोथी में देख देख कर ' 


(डन सन्यों,फो योळ,आते हैं । पण्टितजी ने क्या कहां, इसका अर्थ पनि" 


-पश्नो,को कु भी नदी मांदम होता ! आश्रय तो .यढ है हि खुद पण्डिती " 
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को भी पता (नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं ? वरन्वधू दोनों उस 
समय मूरा को तरह बैठ जाते हैं, और जिस प्रकार पण्डितजी, पुरोहितजी, 
नचाते हैं, उसी तरह नाचा करते हैं। पबित्र विवाह संस्मार की 
,इस दुर्दशा से भारतवर्ष में विवाह का महत्व ही घट गया-। विवाह" 
संस्कार जो फिसी समय एक बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य था, आज 
ठड्केन्लइकियाँ का खेल हा रद्दा है । क 


` ` चेद 'इस प्रकार के विधाह को अच्छा नहीं समझता । पत्नी और 
पति जब विवाह का महत्व और उद्देश्य समझने छगें, तभी विवाह करना 
चाहिए । “धाल-विवाह'' झे येद के उक्त मन्त्र का कुछ भी सम्पन्ध नहीं 
रह जाता ! जब से घाल-विवाह रूपी राक्षस ने वैदिक आज्ञाओं की 
भवहेलना की, तमी से देश की अधोगति होने छगी । पन्द्रह दर्ष के पति 
और नौ-दस वष की पत्नियाँ जिस देश में मान्याप घन कर इस महाम 
पद को कछड्षित कर सकते हों, उस देश का अधःपंतन, अनिधाय है । 
फ़सछ पऊने से पहले ही यदि खेत को कुचछ कर बरबाद कर. दियां 
जाय तो उसे देख कर रिसको दुःख नहीं होगा । खिलने के पहले ही जो 
कलियाँ कुचल कर फेक दी गई हों, उन पर किसे दया नहीं आयगी ९ 
जिनको कपड़े तक उनके मा-वाप पहनाते हौँ, ऐसे नादान यशों यो 
ग्रदस्थाश्रम को भारी गाड़ी में जोत देना क्या अन्याय नुद्दी है १ ऐसे ज़ालिम 
सान्याप को माता पिता न कह कर “कुसाई” कह देना कुछ अनुचित 
नहीं होगा । मूर्ख मा-याप निदयता पूरक अपने छोटे-छोटे बालकों का 
विवाह कर देते हैं । उन्हें अपने हाथों कामी वगाते हैँ । उनके स्वास्थ्य 
धन को अपने हाथों नष्ट कर डालते हैं। नादान पति-पत्नी को विषय 
भोग भें शि कर परमानन्द मानते हैं! शाघ्र दी पोते-पोतियाँ खिलाने 
की इच्छा करते हैं ! चिकार है पेसे दुष्ट माता-पिताओं को, जो जान-बृझ' 
कर शपते द्यो के गले में फाँसी डालते हैं. इन अवैदिक बातों से काज 


३० चप को उच्च के बाद ही युदापा गिना जाने रुगाहै । शाख ने तो 
सोलद् येष की अवस्था से आरम्म होकर सत्तर वपं की अदस्या; स 
यौवन” काल माना है ।ययाः-- . , ,: te, 


आपोडशात्‌ सप्ततिवर्षपर्यन्त यौवनम्‌ ॥ 
» बहनो ! विचारो तो, हमारा फिंतया पतन हो गेया |. बैदिक विधि" 
के अनुसार पति कहता है कि “हे सुभगे ! उत्तम भाग्य के लिए, ऐश्वर्य्य 
और सुसम्तानादि की बृद्धि के डिए में-तेरा हाथ पडना हूँ। क्यों पू 
बचा किसी यच्ची से ऐसा कहते हुए शोमा पावेगा ? हरगिय् नहीं ! फ्यो 
यालक पति-पत्नी “उत्तम भाग्य” प्राप्त कर सकेंगे? नहीं! पालक 
दम्पति का सारा जीवन दुः्शसय यन जाता है । उत्तम भाग्य तो दूर, 
रहा, उनसे भपना पेट भी नहीं भरा जाता । वै रोगी जीवन ब्यतीत फरते 


हुए अपनी मानयी छीला समाप्त कर डालते हैं । “सन्तान” के विपय में ,. 


तो कहना ही कया है ? ये इधर पैदा हुई कि उधर कफ़न और गड्ठें की 


सैय्यारी करमी पढ्ती दै 1 देवन्योग से वग्चा बच भी गया, तो हफ़ीम, * 


वैद्य,'औौर डॉस्टरों की खुशामदें करनी पदती दें 1 इस प्रकार इस घार- 
विवाह रूपी भयक्कर भमि मै संसार के समस्त सुख और ऐश्वय्ये जल” 
भुन कर भस्म' हो जाते हैं । याळ-दियाइ तथा अनमेछ वियाद् के कारण 
बेद के उपयुक्त उपदेश पर पानी सा फिर गया है। इसीलिए हमें इस 
विषय पर थोद़ा सा गिवेद्रन ,फरनां पड़ा | सौभाग्यवती यगने के लिए 
चुम याछ-विर्वाह का विरोध फरो । यदकिस्मती से घचने फे छिए तुम्हे 
स्यय प्रयस्य करणा होगा | क्या कारण है कि सुम पुरुषों फे हाथों अपना 
सीभाग्य नए फर दो । उचित काय के लिए प्रयत्न: करने का तुम्हें पूण 


अधिकार है । ऐसा उद्योग परो जिससे तुम सौभाग्यवती यनो, अभा”, 


मिनी न'कद्ाओो। "7; ॥ 
(२) मुझ पति,के.साथ तू दृद्धावस्था तक रद्द । 


सौभाग्यवत्ती वनों | ड्‌ 
Serer 
हे खी ! तू दूसरे पति के साथ रहने की इच्छा न कर | बुढ़ापे तक 
अर्थात्‌ आनरण सू मेरे साथ हो रह । खी को उचित है कि जिस पुरुष 
को पक घार वरे, उसी की पत्नी बनकर रहे । एक पुरुप को ही अपना 
पति समझने का भाम पतिबता है । लो खी, अपने पति को छोड़कर 
दैमरे,पुस्यां से प्रेम करती है, बह च्यभिधारिणी, कुलदा, छिनाळ, वेश्या 
भादि नामों से पुकारी जाती है । पतिता की संसार प्रशंसा करता है 
भौर व्यभिचारिणी के नाम पर दुनियाँ घिऊारती है । खिर्यो का झूपण 
एकमात्र पातिअत-धम्म है । चाल्मीकीय रामायण में लिखा हैः-- 


! नगरस्यो चनस्यो या शुभो चा यदि वाशुभः। 

' ' ' यासां सत्रीणां मियो भर्त्ता तासां लोका महोदयाः! 
डुशशीलः कामघुक्तो या धनै परिवर्जितः । 

' सत्रीणामार्यखभावानां परमं देवत्तं पतिः ॥ 


अनमूयाने वनवासिनी सीता से कटा-- “नयर में हो या घन में 
भ्रमुकूल हो अधवा प्रतिकूल जिन खिया को अपना पति प्यारा है, उन्हें 
दोनों लोगों में सुख मिलता है । कठोर स्वभाव का हो या मृदु स्वभाव 
झा, कामी हो अथवा निर्धन हो, आये स्वभाव वाली खियाँ का पति हौ 
परम देवता होता है” । यह सुन सीता देवी ने कहा: 


पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वग्मिसञ्निधौ । 
अशिष जनन्यामे चाक्यं तदपि मे धृतम्‌ ॥ 
नचिस्मृतं ठ मे स्ये वाक्यैः स्येर्धमेचारिणि | 
पतिशुशूपणक्षायां स्तपोनान्यद्विधीयते ॥ 
विदाह-काल मै जो मेरी माता ने उपदेश दिया था, वह मुझे याद 
६। पति की सेवा से यद्कर खी के लिए कोई तप नहीं ! मझुस्सूति में 


रिस्ता है; 


ss 7 वेद में खियाँ : 


विशीलः कासदत्तो वा गु॒र्णवा परिवित्तः । .. 
उपचयैः स्त्रिया साध्व्या सततं देचवत्पतिः॥ `". 
नास्ति सत्रीणां एथम्यवो न अते नाप्युपोपणम। , 
पतति शुश्भप्रते येन तेन खरगे मद्दीयत्ते॥ ˆ. 
पतिव्रता सी के लिए शीलरहित, कामी और गुणहीन पतिं न॑ 
देवता के समान पूजनीय हैं) सियो को पति कै विना यज्ञ; प्रव भौ 
उपवास करने दा अधिकार नहीं है । खी तो केवळ पनि की सेया से ६ 
स्वग भ आदर पाता ६ 1 ५ ‘ee 
सा भार्या या शुचिदचा सा भार्या या पतिबता ! 
सा भाया या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥ 
३ ( इड्चाणक्य ) 
, स्री वहीं दै ओ पवित्र हो, चतुरं हो, पतियता हो, पतिम्रिय हो औ। 
जो सत्य योछती हो । कद्दा ईँ कि-+ ड (+ 
सत्रीणां रूपं पतिमतम्‌। 
खिर्यो की शोमा पातिमन ` धम दै। गोस्वामी तुलसीदासगी, ने 
रामायण में चार प्रकार की पतिमता सरी मानी है । (१ ) उत्तम (२) 
मध्यम ( ३ ) नीच आर (४ ) रूधु -- 
उत्तम के श्रस वस मन माहीं, सपने आन पुरुष जग नाही । 
उत्तम पतिमना खी यह दै सो अएने पति के सिवाय दूसरा पुरुष ही 
संसार में नहीं देखती । 
-मध्यम पर पति देखि केसे, ञाता पिता घुय निज जैसे । 


ज्षौफ़ियाँ दूसरे , पुर्यो को अपने पिता ]भाई और, पुत्र के समाने 
देखती हैं, वे मध्यम श्रेणी की पनियता सानी आती ४1. ~ ° ५. 


सौभाग्यवती घनो उभ्‌ 


धमै विचारि समुझि कुल रहई, सो निङृए तिय श्रुति अस कहई। 
` जो खियाँ, कुछमर्यादा के सुधा से अथवा धर्म के भय से पर पुरुष 
से यचती हैं, वे निकृष्ट अर्थात्‌ नीच पतिमता हैं । १ 


विनु अवसर भयते रह जोई 
जानेहु अधम नारि जग सोई । 
, जो केब्रछ भय से, अथवा मौका न, मिलने से पातित घर्म घारण 
करती है वह खी अधम अर्थात्‌ छघु थेणी में रक्सी जाने योग्य है । यहाँ 
तक तो पतिग्रता स्त्रियों की विवेचना हुई; अव कहा है किः 
पत्ति वञ्चक पर पति रति करई । 
रौरच नरक कर्प शत परई ॥ 
जो खी पति को त्याग कर परपुरुष से प्रेम करती है, वह सौ कएप 
फे लिए रौरव नरक में पेड़ कर दुःख उठाती है । यदि इच्छामुसार। पति 
नहीं मिला हो, तो भी परपुरुष के लिए कभी इच्छा न करो । स्त्रियों कों 
+परपुझुषनामन बहुत ही अपमानजनक समझना चाहिए। यदि योग्य 
पति न मिले तो कुमारी ही रहो । सुरभा ने राजा जनक से कहा था वि 
». साह चस्मिन्कुले जाता भतेयसत्ति मद्धिघे । 
विनीता मोक्षधर्मपु चराम्येका मुनिब्रनस्‌॥ 

'  "थोम्य, गुण, कर्म और स्वभाव वाळा पति न मिलने से में दुनियाँ 
की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हूं ।” सुनियो की तरह जीवन 
भ्यत्रीत करना अयया घहाचारिणी रहना अच्छा है, परन्तु व्यभिचारिणी 
मनना अच्छा नहीं । उक्त चेद मन्त्र में यही कहा गया है कि “हे पन्नि ! 
दे मुझ्ते अपना पति यनाया है, इसलिए सू मेरे साथ डृद्धायस्था तक 
रहं । अर्थात्‌ सिवाय मेरे किसी दूसरे पुरुप को अपना मन समझ । 

- इस वाक्य से एक ध्वनि और मी निकरती है कि हें स्री | ऐसा 


दालन में है । बुद्धि और ज्ञान का घमण्ड रखने बाळा मनुप्य पुरी कह : 
प्रतित हो चुरा है। बहनो !. वेद कहना है कि--ग्याचर्य से रहने.की 
दिक्षा पशुओं से छो | बे हम सानवों की तरद कामी नहीं, हैं । बिषय: 
भोग को बे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं समझते । प्राकृतिक नियमों 
के पालनाथ वे विपय-भोग में लित होते हैं। उनका गाहंस्थ्य-संयोग 
केयल सन्तान पैदा करने के लिए ही होंता है। गभ-धारंणं के पश्चात्‌ पद्य: ' 
पक्षी सभी प्रहमचर्य का पालन काते हैं । थे बातें -जुप्यों में नहीं हैँ। , 
आज मनुष्य काम का कीडा हो रहा हैं, विटातमय जीवन ब्यतीत कर : 
रहा है! इसीछिए वेद कहता है डि अनुव्यो ! ब्रह्मचर्ये विषयक दिक्षा . 
शज्ुग्ई भश्र आदि प्राणियों से ग्रहण करनी चाहिए । 20४४५ 
विवाह-संस्कार का अयम उद्देश्य “सन्तान” उत्पन्न करना है । धे 
नें इमे ही मुख्य शुइ-कार्य माना है । नगर के मुखिया रोगों ने इसीलिए 
तुम्ह चुम्हारे पति फे सिपुद मिया है! इसरिए खिर्मों का कक्तब्प है कि 
फिस कार्य की पूर्ति के लिए पाणि-अइण क्वा है, उसे ईघरीय भाज्ञा 
समप्नमरं पूर्ण करें, अर्थात्‌ सुसुन्तान उत्पत करें । सरण पर्यास सन्तान ; 
पैदा फरने की आज्ञा येद में नदीं है । क्योंकि उम्र-के दर जाने पर उसमे ' 
सन्तान पैदा करने फी शनि,ःदम्पति के रञयीर्ये में नहीं रहती । पर्पीस 
धर्ष की उम्र से,छगाफा , ५० । ५५ यप की उम्र हरु दी. सन्तान उत्पन्न 
करुनी चादिए । येद में दस से अधिर यधे पैदा करने की भाडा भर्टी 
पाई जाती 1, . $ +, 
इमां त्वसिद्रं मीदवः खुपुयां खुमगारषु।: ` ¬ । 


«  « ' द्खास्यां पुधानाघेद्िपतिमेकादशेकधि ॥. › . ` 
( ऋणग्येद 1० 19 1 <४ | ए५ > 


१२ RS । ४ 
अर्घा दिरमार्मन्‌ | इस मरी को नुम सुपु यनाओ । इसे देस 
धुत्र दो पति सदित इसे ग्यारह यीर प्राप्त हो १ पुत्र पीर दी हो । पिधा 


सौभाग्यवती बनो ७२ 


में चोर हों, बल में चीर हों, अथवा धन में यीर हॉ--परन्तु हों चीर ! 
बेद को चीर पुत्र होना इच्छित है । है 
`` चीस्सर्देव कामास्योनाशन्नोभव........... १ * 
( ऋग्वेद ) 
भर्थात्‌-तीरों की जन्मद्वायिनी, देवताओं की इच्छा करने वारी, 
सुखी हों ! इन श्रुति वचन से सिद्ध होता है कि खिया को अधिक से 
अधिक दस दीर्घजीवी सन्तान पैदा करनी चाहिएँ । आल्पजीची सन्तान 
न हों, इस यात का खूप ध्यान रखना चाहिए । ब्रहम बारी दम्पति से अल्प- 
जीवी बालक नह! पैदा हो सकते । विपव-चासना में फॅसे हुए प्राणो की 
सन्तान दीर्घायु नहीं हो सकती | बेद कहता है। . . 
प्रजां प्रजनयाबदे पधान चिन्दाचहे वहन्‌! 
, ते सन्तु जरदष्टयः संग्रियो रो(चप्खु सुमनस्यमानो 
¦ उत्तम प्रजा को उत्पन्न करें । बहुत पुत्रों को प्राप्त हों । चे पुत्र जरा 
अवस्था के अन्त तक लीवन युक्त रहें; अर्थात्‌ शतायु हों । अल्पायु, रोगी 
तया निवल बच्चों की अपेक्षा तो उनका न होना ही अच्छा हैँ आज 
भारतयएं अशपायु और रोगी बालकों को उत्पञ्च कर इस दुर्गनि को पहुंच 
खुफा दै । हमारी बहनें आगन चाहे तो, राम जैसे पितृ-भक्त, भरत और 
रूश्मण जैसे भातृ-भक्त, जनक के समान मह्माादी, ब्यास के समान छेखक 
पाणनि के समाद विद्वान्‌ , यादमीफि सद्या कवि, एौराव्या के समान 
माताएँ, सीता, सावित्री और गान्धारी के समान पति-अताएं इमान्‌ , 
परशुराम, भीष्म, शझ्राचार्य और दयानन्द के समान ब्रह्मचारी, अञ्न 
के समान धनुर्धारी, भीमसेन, राणा प्रताप भौर वीर शिवाजी कै समान 
घड्घारी अपने-उद्र से उत्पन्न कर सस्ती हैं.। घनो ! तुमने सुट्टस्याश्रम 
में दुखीडिए पैर रपा है कि अपने देश के छिए उपयोगी सन्तान उत्पन्न 


ट चेद मे णियाँ । 


फरो । यदि तुमने एथ्यी के भारसुप बच्चे पैदा किए तो याद रस्यो * 
चुम देश के साथ यहा भारी अन्याय करती छो । देश के उत्थान सौ 
पतन का बीज पुम्दी हो । हमें शाखं सें शक्ति कहा गया है। छि़ा है 
शङ्करः एद्पाः सर्वे स्मयः खर्वा महेश्वरी `, 
€ सिव पुराण ) 

सघ पुरुष शहर दै और सव खिया पार्वती हैं । खिर्यो को शाखों । 
देवी सम्पदा कहा दैः--- वि 

सन्ति नो विस्मयः कार्यः स्रियो दि देवसम्पद । , ., 

( छि० छु० धमेसंदिता ) . `. 

बहनों ! तुम अपने को तुच्छ मत समझो 1 तुम संसार की जग 

दो । जननी का मान पुरुषों में अधिक है । जन्मभूमि फे पहले तुम्हार 

स्यान है। इसी लिए कि सुम्डी सुसन्तान उपपद करने याढी' पर 

सूप ददो । पुरुप तो केवळ घुखोक फें समाग, जखझबुष्टि करगे पाले ई। 
बेद भी यही कहता हू: i पा 

“० 'खामाद्मस्मि ऋफ्त्व घौरदं पृथिवीत्वं : 

ताघेव वियद्ाचदै सहरेतो दधावहै"7 1 । - 

"मे साम हूं वू ऋग्वेद दै । व्‌ एय्वी है मैं बर्षा करने दाले सूय के 
समान हूं । तू जोर में दोनों ही प्रसन्नता पूवक विवाह करें । साथ मिर 
कर यीये को धारण करें ।” येद फी दृष्टि में ख़ियों वा दजा उच्य 1 हम 
छोग भी मानवे हैं जिन Fr 
` 'अंननी, जन्मभूंमिस्य स्वयोदपि गरीयसी। `. + , 

माता भौर मातुमूमि ये दोर्गो स्वर्ग से भी पढ्‌ झर हैं| झिसी फपि 
में कहां हैँ: 4010. & 
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जननी ओ निज भूमि को बढ़ प्राणहुँ ते देख । 
इनकी रक्षा के लिए प्राण न कछु अवरेख ॥ 

' यहनो ! तुम्हारा आसन संसार में बहुत ऊँचा रक्सा गया है। उस 
र भासीन होने के लिए तुम्हें अपने पति के साथ शुह-फायो में संल 
होना चाहिए और सुसन्‍्तानों को प्रसव कर देश का कल्याण करना 
चाहिए । इसी में तुम्दारा सौमाग्य है । 


( १४ ) ज्षान-प्राप्ति 


३० ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व प्रद्मान्ततो मध्यतो घहा सर्वतः । 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवास्योना पतिलोके चिराज ॥ 
अधर» ३४। 3 । ६४ ॥ 

( नर्म ) शान ही ( अपरं ) पश्चात्‌ (पूर्व ) पहले ( भन्ततः ) 
अन्त में ( मध्यतः ) वीच में ( संतः ) सर्वत्र दै । उस घान फो प्राप 
करके और ( अनाव्याधां ) याधारहित ( देवपुरां ) दिव्य नगरी को 
(पद्य) प्राप्त होकर ( पतिलोकें ) पति के घर ( शियास्थोना ) कल्याण 

, करने घाडी चन कर ( विराज ) शोसायमान ह्ो। 
यहाँ पर हसने “बर्मा” दापद का अर्थ ज्ञान किया है। परन्तु एक 
, यात और देखनी है कि “प्रद्म” शब्द के अर्थ कई हैं । वेद, इंखर, शान, 
तत्व, मोक्ष, त्तप, म्राह्मण, प्रदाचर्य, अध्यात्म विद्या, धाहण अन्य, सम्पत्ति, 
सत्य इत्यादि अनेक अर्थ हैं । इन पर बर्ष हो सकता है किः--- 
(३) वेद भूत, सविष्य और वर्तमान तीनों -कालों में 
1झियो ! इसे पढ़ो, सुनो, ओर सुनाओ । क्योंकि यह 
"अनन्त ज्ञान का भण्डार है, इसका ज्ञान अगाध है | इसका प्रत्येक शब्द 


प्यानेन्पूवक विचारने तया भनन करने योग्य है 1 यद्द स्यसे प्रामाणिक ग्रन्थ है। 
६ 


हिन्दुओं का नमिमाने है-उनका पथ-प्रदृ्शंक दै । ईश्वरीय शान कराने बाज, 
तथा घर्माधम का निर्णय करने घास है। आयो या जीवन घन, भौर इइ 
पारछौकिफ सम्पत्ति है। समस्त अर्न्थो का भाधार है। सत्र घर्मे स. 
मूल है । येद फे द्वारा प्रतिपादित यस्तु ही धर्म है,' यारी धमे महा खे 


जाते । इस प्रकार वेद की महत्ता आज सय छोग मानसे हैं । ऐसे सब 
मान्य आए शान के भण्डार का स्वाध्याय करना, सुनना, प्रत्येक यी फा 
कतव्य हैं । जो सी वेद फो यद जातकर पढ़ती या सुगती है कि गे 
पीछे और सवत्र अव धैदिक ज्ञान टी ब्यापक ऐ, चढ भनगन्त सुखी 
प्राप्त करली हुईं अपने पति की प्यारी थन जाती है A 
खी शद्ग ढिजवन्धूनां न पेद धवण मतम्‌। 

खी-शिक्षा-बिरोधी शोर्गो ने ऐसे छोडौं फो गढ़ा है, उनके रिपय अँ 

हम पहले इसी पुस्तक में वह कठ लिख थाण £ । वेदो में ऐसी आघा 
नहीं पाई जाती, जिसमें स्तिया को चेद का पढ़ना या सुयमा, मदा ही। 
चेद इशरीय छान है, बेड फिसी की बषौती नहीं £, दद ममुप्यमात्र 
'के रिपु हैं। उस परम पिता परमात्मा ने अपने धुन्नों फे डिए उसे दिया. 
' है । प्राद्भ ऐश था शुद्र, चमार हो था अदी, खी हो शयया पुरुष, दस, ' 
पिता की सम्पत्ति ( ईंदेरीय छान येद ) पर समका समान अधिकार ६1 
अह स्यो की स्वायथपरवया हैं रि उन्दोंने झाखों में सवम कक हमे, 
ड्रेस फर कित्ती कै भवितरारी ठहराया और किसी को उसका नधिकारी, 
ऐसे बेर-पिरोर्घ! घयनों को कदापि नहीं मानना चादिएपु 1, | 
सरिया के बिस्छ जो साहिता आज देखने में झाता है वह एड करार | 

"घरे से पहछे का मई साझा दोता । इस विषय पर एम थहाँ दियेधम 
/ करना नहीं चादते, क्योंकि यह ` इस समय हमारा “दिपय गई ti 
- परन्दु यदि दिद्वान्‌ लोग इस पर दिचार करेंगे तो उन्हें स्पष्ट - मादाम ही j 
! लायगा । ऐसा दोने फा पुछ कारण यह दो संगता दै कि उस वक्त पी | 


f 


- ज्ञानओपि ट३्‌ 


समाज अपने कर्वब्य से च्युत होने लगा होगा । यदि ऐसा न होता तो 
"अन्धकारो को ऐसा लिखने का सौका ही न आता । महाराजा अवृइरि 
«पुक अच्छे रेखक थे, साथ ही बड़े भारी कवि अपनी महारानी का कुस्च्म॑ 
देश कर उन्हें चैराम्य लेना पड़ा, और उन्होने अपने काव्य मै खी-नेन्दा 
भी अच्छो तरह से फी । हुःली हृदय के उद्गार ऐसे ही होते हैं । इसके 
` शतिरिक्त हमारे यस्थकार, योगी, ऋषि, सुनि, दसदासी और व्यागी ही 
हुए है। अन्हे येते ही खरी-जाति से एणा रहती थी । कामिनी और 
काञ्चन उनके अप्रिय पदार्थ थे, भरएवं उन्दोनि अपनी ढेखनी इन दोर्भो 
के बिदद चाने में कसर नहीं की । इस प्रकार धीरे धीरे स्त्रियों के 
विरुद्ध साहित्य सैयार होने र्या और आज वह इस रूप को पहुँच 
» गया किः--- 
शाप्षिरापः स्त्रियो मूर्खः सप राजकुलानि च | 
' ` नित्य यत्नेन सेव्यानि सद्यः प्राणदराणि पट ॥ 
( शृद्चाणक्य ) 


खखरी फी तुलना सप रो कर दी है! सर्थाव्‌ उसे पुरुषों के लिए 
` श्राणघातफ सान खिया है । खिपों के लिखे हुण अन्य नहीं हैं, दर्ना उस 
' सक्त ये भी गदो के लिए इनसे भी घःडोर दचन छिख सकती थां । खिया 
 रेपतय के साथ ही साथ पुरुषों ने सी उनकी निन्दा करना शुरू कर 
दिया । सलिए अय खिया को उचित है फि जो जो छाम्झन उन पर 
श्गाए जाते हैं, यदि चे सत्य हो तो, उन्हें स्यागने का प्रयत्न करना 
भाहिप्‌। कहने का तार्य यह है कि जियो को बेद पढ्ने का पूर्ण अधिकार 
$। उन्हें निरन्तर वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए | जव कभी झुद-कार्य 
में फुरसत मिळे, सभी वेइ अथवा वेदिक पुस्तकों को पढ़ फर शान प्रात 
करना चादिए । ऐसा करने से तुम्दे महान्‌ आनन्द ग्राप्त डोया ! 
(२) पद्म शब्द का अर्य दे “ईथर”! ईश्वर, पश्चात्‌, पूर्व अन्त में 


ग्ट चैद में खियाँ 
।एएऋ ऋछऋऋऋऋऋन् आड़ 5222 आप 
और मध्य में संत्र ध्यापक है। यह इस अखिल विश्व,का गिर्सोग 
है। यह जो कुछ भी इम देख रहे हैं, सय उसी की महिमा है! ण 
जन्म-झत्यु से रहित) नित्यानन्द युक्त, मोक्ष सुख का देनेवाला; स्योपरि 
सर्वव्यापक, निराफार और सवा कर्सा हैं। इस छिए खिया को चाहिए 
कि पेसे देवाधिदेव ईश्वर का स्मरण, भजन अवश्य किया घरें । ईष 
भजन के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है! जो द्रि 
इधर उधर घूमा करती हैं थे निन्य समझी जाती हैं ।,घाम्म ने भै 
डिखा हैन ॥ 
अमन संपूज्यते राजा श्रमन्‌ संपूज्यते. छिजः ।, ` ` 
भ्रमन्‌ संपूज्यते योगी ररी भ्रमन्ती विनश्यति ॥ " ` 
राजा, राह्मण और योगी घूमते रहने पर ही आदर पाते हैं,' पा 
खो जो भटरुती रहती है, शीध ही अपना मान सौ दैवी है|" 
कारण ग्रिर्यों को मन्दिर, सीर्ध, यात्रा शादि से रोक धर यद्र दिया ह 
कि “पत्ति-पूजा” ही खियौं [करै लिण देव-पूजा है । एसफा यह भय नारी 
है कि, खी कमी भूल फर भी इश्वर-स्मरण न फरे । सामयिक सीतिकारों 
और अन्पफारो गे जय यह देखा कि खियाँ म्यच्छन्द्ता पूरक मन्दिर भौ 
तीर्थो के बद्धाने इधर"उथर मटकगे छगी हैं और घरितरष्टीन यन ग्हीहै 
-तब उन्होंने पेसे-ऐसे छोफ वनाए, जो हि उस बचा आपद्यक घे । " 
` तीयस्ानाधिनी नारी पतिपादोकं मिवेत्‌। ` ¦ 
शङ्करादपि विप्शोवी पतिरेकोधिकः रिया ॥ ५ ` 
भर्ता . देवो झुदर्भत्ता धर्मतीर्थयतानिच। `` 
सस्मात्सवै परित्यज्य पतिमेके समचयेत्‌ ॥ 
€ स्छन्द्पुराम } 
, शर्पाठ--तीमे खान कौ इच्छा करने याही छी को चादिए रि शरणे 
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पति के चरणों का जरू पान करे । क्योंकि स्री के छिए उसका पति चद्कर 
भौर दिष्शु से भो अधिक है । स्त्री को उसका पति ही उसके लिए गुरु, 
घम, तीर्थ रत आदि सब कुछ है । अतपुव सबको छोड़ कर उसे उसी की 
रेवां करनी चादिए । मजुस्श॒ति में छिखा है-- 


नारित श्रीणां पृथग्यन्नो न प्रतं नाप्युपोषितम्‌। 
पत्तिं शुश्रूषते यन तेन स्वगे महीयते 

" स्त्रियों के लिए अग रज्ञ, मत, उपवास आदि वरना मना है। जो कुछ 
भी वह करे, अपने पति के साय करे। क्योंकि पति-सेया से ही खी फो स्वर्ग 
की प्राप्ति है । इसका यह मतलव नहीं कि खी इंश्वर-चिन्तन करे ही नही । 
उसे ईश्वर-स्मरण करया चाहिए, किन्तु घर में और अपने पति के साथ । 
आजकल बड़ी भयानक दिपरीतादस्था है । औरतें भजन-पूजन में पुरुषों 
के भी कान काट रही हें । सदं शायद ही नित्य मन्दिर जाते हों, परन्तु 
बियाँ प्रायः नियम पूर्वक मन्दिर में दर्शनार्थ जाती हैं । चढाँ की अधम 
“दशा फा वर्णन फिपा आय तो रोडगे खड़े हो जाये । सैकड़ों झुकइमे जो 
' भदाछतों में हुए हैं, उनके फ़ेसछे हमारे इस कधन के प्रमाण हें । घुरुप, 
' ्त-उपवास कम करेंगे, परन्तु खिया ग्यारस, प्रदोष, तीज) पूर्नो, चौथ, 
ई आढ, आमला नौमी, बच्छयारस, गूगा मौमी, शीतला अष्टमी, नाग 
अमी, नवात्र, मङ्गछ, शनि आदि दिनों पर उपवास करती ईं । 
अयो ! याद रक्खो, ये तुम्दारी भूले हैं। सावधान हो जाओ । अना- 
श्यक घ्त-उपवास फो छोड़ दो । स्वास्थ्य ख़राब छो, पेट में यद्चडी 

ते भयया डॉक्टर की सम्मति हो तो उपवास करने में कोई हानि नहीं ! 
ए द्रस्याँ को इश्वर भान कर उनका पूजन मत फरो । केवळ एक पर- 
अमा ही का चिन्तन करो जिसने सबको यनाया है । उसकी यनाई हुई 
एलुओं को ईश्वर मान कर पूजना, उस सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा का 
गर अपमान है । किसी पर पुरुष को अपना गुरु मत यनाओ और भ 


eon 
तुम उसकी चेछी ही यनो । तुम्दारा पनि ही घुम्दारा गुण है। बसँ की 
छाप, मुद्रा, तिलक कण्डी आदि अपने शरीर पर धारण न करो । शमी 
कपरी, धूतं मनुष्य से मन्त्रोपदेश नहीं सुनना चाहिए । ये लोग गुम्दै 
फान म द्वादशाक्षर मन्त्र सुनाया करते ईं-- 5 
ॐ नमो भगवते चादाय › '. ' 
इसका अर्थ हैमे घासुदेव के घुग्र भगवान्‌ ओ कृष्णचन्द्र जी डो; 
प्रणाम करता हूं” । यह अज्ञानी गुरुओं ने अज्ञानी दिष्यों के छिए गई 
लिया है । क्योंकि यष्ट मन्त्र बैदिक नइ दवे । ऋग्वेद में लिमा है कि“ 
खमाचो मन्धः समितिः समानी समाने मनः सद्द चित्तमेषाम्‌। 
(१०। १५१) 
सवरा मन्त्र एक हो ! खीन्पुरुप, द्विग-शूद आादि का भेदभाव मे. 
हो । वष्ट एक मन्त्र "गायचा है । यनो ! यदि सुम्हें मन्त्र की इष्य हो 
तो “गायत्री मन्त्र? को अर्थ सद्दित याइ करलो और यथाशक्य उर” 
नित्य जाप किया करो । मिथ्या सन्‍्त्रोपदेश किसी का सत सुनो । गण्डे” 
वातीज़ की इच्छा से या पुत्र-सन्तान तथा धन की इष्छा से उसी पर" 
घुरप के पास, सैसे गुएगी, थादाजी, धैरागीजी, साधुनी, सम्तजी, संम्पा 
सीजी, गोसाइजी, महन्तनी, पुरोहितजो, ठुनाईंनी, पण्डैजी, भगवी 
भ्यासनी, कधररुइजी, पीरजी, मौलानाजी, कर्कारयी) साहेगी, उम्तादमी 
मौ्॑यीमी, मुछाजी, फिजती, हाज़ीजी, पाज़ीजी, पादरीजी, स्पानिजी थी 
रह के यहाँ मत भट को । भूहरुर भी मियो, मदार, गाजी, पीर, हद, 
सैयद, सहीद, औल्िया, कृतर, दरगाह, मयी; जिल्द, जसैषा, भूत, पेत, 
सुद्दैछ, दादिन वरद के शाई मै संत पडो । किसी फी मंगरी दुई छौ, 
शायी, निघ, जायकफर, आविव्री, रेयदी, बनाये, लउडू पेवा फीसद 
प्रसाद फे यदाने यादे जाते हैं नहों लेने चाहिए । हतम, भरनी, ममामी 
देयो, दुर्गा, पाराही, चण्डी, चाझुर्डा, दस्देवछाठा, गू, मरीस, मती 


" ज्ञान-प्रा्ति ट्छ 


संहाराज आदि कपोळ-्कदिपत देवताओं के यहाँ मद भरकों। केवर एकमात्र 
अपने पतिको 'ही अपना आराध्य देव मानो ! वही तुम्हारा इष्ट देव है । उसके 
साथ-साथ या उसकी मङ्गल-कामना के लिए ही ईश्वरोपासना करो । वेद में, 
खिर्यो को सन्धोपासना, भपिदोत्र आदि करने के जाज्ञा-प्रदर्शक कई मन्त्र हैं। 
(३) "ज्ञान भोर तस्व” ये दो अर्थ भी “बरह्म” शब्द के हें! 
ज्ञान ही, पीछे, पहले, आख़ीर में और बीच में स्त्र उपयोगी है । अर्थात, 
ज्ञान ही प्रकाश है और अञ्चान ही अन्धकार है । ईश्वर की खोज के लिए 
मा याँ कहिए कि अपना कर्त्तव्य जानने के लिए ज्ञानरूपी प्रकाश की 
परम आवश्यकता है । जिसे ज्ञान अर्थात्‌ समझ, चु्धि अथवा जानकारी 
ही नहीं वह मनुष्य कहछाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? मनुप्य 
और पशु का भेद सिर्फ़ ज्ञान ही से ज्ञात होता है। शान से मनुष्य के 
भन्तर्चक्च खुछआाते हैं | 
| अज्ञान तिमिरान्धस्य छानाखअनशलाकया । 
` अर्थात्‌--भत्ञानरूपी रतौंध को नाश करने के लिए ज्ञानरूपी भञ्जन 
की दालाका होनी चाहिए । ज्ञान सुख है और अज्ञान महान्‌ दुःख है। 
ज्ञान ही स्वा है और अज्ञान ही नरक । ज्ञान ही मनुप्यता है और भान 
ही पञ्चुता । ज्ञान ही द्विज है अज्ञान ही शुद्र । इस प्रकार यह ज्ञान और 
अज्ञान का विवेचन यहनों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि तुम्हें सब 
शुण-सम्पन्न चनना हो, तो वेइ की आज्ञालुसार ज्ञान का सम्पादन करो । 
पह शरीर, आतमा फे रहने का दिव्य भवन है। इसमें आत्मदेव विराजमान 
है । जिस घकार शरीर का भोजन अस, जल, फल, फूल आदि पदार्थ हैं, 
उसी प्रकार आत्मा की घुगक “न” है । इसलिए आग्मदेव की पुष्टि 
के लिए उसे ज्ञानरूपी खुराफ़ दो, जिससे घद बलिए घन कर कल्याण 
करने में समर्थ हो । सारांग यह है कि सब अवस्थाओ में जान ही छाम- 
` कारी होवा है, खिया को चाहिए कि वे शानी बने । 
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८८ वेद में खियाँ - 


(४ ) मोक्ष, तप, व्रह्मचयं और सत्य . इत्यादि अनेक अर्ष 
के हैं । पश्चात्‌ ये सव पहले, अन्त और मध्य : में संवैग्र है. मो ' 
अर्थात्‌ दुःखो की निवृत्ति, आवागमन से छुटना तप अधात इखिय-सापम , 
परोपकार के लिए क्सन कहना, ईश्वर-चिन्तन, मशाचर्य अथात बीए 
रक्षा, वेद-आप्ति के लिए अनुष्टान, देवोचित आचरण करना और सत्य अयात 
सत्य भाषण झाठ़ का स्याग, उचित कार्य इत्यादि “प्रम” को भर्ष है। 
इन सत्र बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रिकाठ में 
अमिट हैं । हमेशा थीं, हमेशा रहेंगी और अब मी.हैं । यह वेद मनपा 
विचार करने योग्य है-- 5 

ऋतंच सत्यं चाभीद्धात्तपसो उध्यजायत, चतो राउपजायत 

ततः समुद र्यः... 


यथापूर्यमकहपयदिवञ्च पृथ्चींचान्तरिघ्ञमथो स्मः ] " 
ऋण मं० १० | सू? १६४०1 
सत्य, तप आदि श्रलय के पश्चात उसी प्रकार स्पापित हुए 
जिस प्रकार प्रठय के पहले थे; अर्थात्‌ ये सव प्रिकाठायाधिते धीय निपम 
हैं। प्रियों को उचित है कि मोक्ष प्रासि के लिप पतिसेवा दिया कर 
तप द्वारा अपना भौर अपने देश का मळा करें । मद्मचारिणी रहकर घुस" 
म्तान की माता बनें और सत्य मापश द्वारा अपने को प्रदिन्न रक्षय । सियो 
पर झैँ योलने का लाम्छन छगाया आता है । खिर्यो के भाट दूषणीं में 
__ असत्य भाषण है । मानो झड़ योटना स्ियों का धन्धां ही हो 
सुन कमी करती ही गर्दी । यइनो ! पुरुषों द्वारा लगाए गए इन 
दूरगो से यचो और उनके दावे को शटा सिद करके दिखा दो । दुय परे 
भाजा देता है कि सय अवस्थासों में ज्ञान आदि सदाचार ही खालदाएक 
हे । इसलिए ज्ञान भाप्त करके वित्ुपी यन छी को अपने पति के घर शाइर 
ठुला प्यवद्वार करना चादिए कि सय' लोग उसकी प्रसंसा करें । ' 
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दीर्घायु ८९१ 


i ~ 
(१४) दीघायु 
ॐ इये नायपन्नते पूल्यान्यावपन्तिका। 
-दीर्घीय॒रस्तु मे पतिञ्जीवाति शरद्‌ः शतम्‌॥ 

(इयं नारी ) यह खी ( पूल्यानिशावपन्तिका ) मेळमिछाप के 
बीजों को योनी हुईं ( उपमूते ) कहती है कि (मे पतिः) मेरा पति 
( जीवाति शरद: दातम्‌ ) दीर्वायु हो--सौ वर्ष तक जीवे । 

(१) खी कहती है कि मेलःमिलाप के चीजों को में बोती 
हूं, मेरा पति शताय हो । खी को ऐसी याते नहीं करनी चाहिए, 
जिनसे पति देव को चुरा मालम हो । पति की इच्छा के विरुद्ध काये करने 
से पति नाराज़ हो जायंगे और आपस में मनोमारिन्य हो जायगा । 
मेलमिलाप के बीज थोने के लिए खी पुरुप को मिलकर काम करना पड़ेगा । 
स्री को अपने पति की आज्ञा में रहकर उसे सन्तुए रलना, चाहिए। 
भनुजी ने कहा हैः-- है 

सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भनो भार्या तथैचच। 
~ ७, ~ . > 
यस्मिन्नेवं कुले नित्यं कल्याणं तत्रव श्यम्‌ ॥ ` - 

“चिस कुछ में खी से पनि और पति से खी असच रहती है, यहाँ सव 
सुल-सम्पत्ति निवास करती हैं” । खी को चाहिए कि'अपने आचरणों 
द्वारा पति को अपना यनाले | उसका प्रेम अपने प्रति उत्पन्न करछे । 
जहाँ इस प्रसार प्रेमानन्द होगा, घहाँ पूर्णायु प्राप्त कर छेना कठिन नहीं 
है। चिन्ता, शोक, मय क्रोध इत्यादि विकार भायुका नाश करते हैं। ` 
यदि रात दिन घर में कलह रदा और आठौँ पहर ऊूदाई-सगदे और टण्टेन 
फसाद में ही गुज़रे तो समझ छीजिए कि शरीर में थर और तन्दुरुस्नी 
कदापि नहीं रह सकती । खी को चाहिए कि पति'को चिन्ता भौर शोक 
में दालने बाली यात न करे! चिन्ता बहुत ही युरी घस्तु है । यह झाए 


१०. वेद में खियाँ 
की चिता से भी घरी है, इसलिए” खियों का कत्तव्य है कि अपने बन: 
धन को चिन्ता, दक, क्रोध आदि से निवारण करती रहा करें । उने 
सदा प्रसन्न रखने का ध्यान रक्स । अपने ब्यवहार तया मीठे यसनों से 
उनके हृदय को समय समय पर शान्त करती रहें । बस, यही पतियंता 
खी को धर्म है। जिस घर में पति-पत्नी आनन्द पूर्वक रहते हैं, यहाँ ऐप 
सुमो का घास होता है। उस घर में अस्पायु कोई नहीं होता । अपने 
पति को दीबायु या अल्पायु बनाना पली के दाथ की यात है । इसीलिए 
षेद ने खी फे सुख से कहळाया है कि “मेरा पति सौ वपं तर जीवित, 
रहे” । ऐसा ही एक मन्त्र ओर है उस पर भी थिचार करना चाहिए! 


पुनः पत्नीमञ्निंरदादायुषा सद्द चर्चसा। "` 
दीर्घायरस्या यः पतिर्जीचाति शरदः शतम्‌॥ ˆ 
( अथवश १४। २1२ ) 

“घर ने दीर्षायु और तेजस्वी पणी अरदान फी है। इसरो पहि 
दीधेजीदी होकर सौ वर्ष तक पीता रहे” । दीर्घायु खी को भेव्पायु पति 
भर्टौ चादिएं । वियाह-संस्कार के पदले पति-प्री का उत्तम जोड़ा मिनी 
चाहिए । विना सोचे-यिचारे जोड़ा गिला देने से परिणाम अच्छा नए ' 
श्रोता । न सो सन्तान ही उत्तम दोती हे और ' न दम्पति दीर्धायु हो 
पाते हूँ जय ह स्वस्थ और यळवती खी दो, यो उसके छिए उससे. 
अधिक बलवान्‌ और स्वस्थ पुरुष खोगना चाहिए । पाचीन काठ में इस 
विषय में बहुत सावधानी र्यी जाती थी । सियी के घद़वेदार धबु 
को उठाकर एक ओर रखने पाठी अपनी पुत्री सीता के लिए सह्ागनी , 
"सनकी ने भनुप को सोद देने याउ पछि योगय समदा था। अप इस 
बात झा जियार भह रदा । यदि यत्मपक्री नी निधी, शो सय गराई म, 
मेर मिलाप गार पर रुख दिया: जाता है !! साता सी के दियाइ में, 
दरिमथी सया 'सुमदा के हरण में, : कन्सी और दौपदी फे स्वपस्पर में परं ' 
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सावित्री के पति निर्वाचन में कब जन्मपत्री देखी मई थी ? यहाँ तो योग्यता 
भौर गुणों का ख्याछ था । इन दम्पतियों से छयफुश, प्रयुक्त, नन, भीम 
जैसे महा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। जन्मपत्रियाँ मिल्णकर दिवाद करने ' 
का यह फछ अवश्य हुआ है कि डरपोक और मूर्ख सन्तानें उत्पन्न हो रही 
हैं तथा उत्तरोत्तर बाळ विधवाओं की संय्या बढती जा रही है । आजकल 
लोगों ने जन्मपत्री को मुख्य मान कर योग्यता और गुणों कौ ओर 
ध्यान देगा छोड्‌ दिया। पहले योग्यता और शुणों का विचार रक्‍्सा 
ज्ञाता था जन्मपत्री बगरह का मिलान आवश्यक नहीं था। हम 
जञन्मपत्रियाँ के मिलान की बदौलत खी-पुरुषां के दिछ नहीं मिलते और 
सारे मृह-सुख नष्ट हो जाते हैं । खी-युएप दिप खाते हैं, कुएं भें गिरते हैं, 
आास्म-हत्याएं कर लेते हैँ । 
इन सब बातों से बचने के लिए वेद उपदेश देता है फि, तेजस्वी 
और दीर्घायु खी के लिए शतायु पुरुष फो नियुक्त करो । अर्थात्‌ बलवान 
खी के साथ यट वान्‌ इुएप को और निळ खी फे साथ नियंछ पुरुष को 
मिराओ । कहीं ऐसा न हो कि रोगी पुरुष के साथ एक स्वस्थ खी फा 
विवाह कर दो । इसी कारण मजु आदि महर्षियों ने लिखा है कि- 
हीनक्रिये निष्पुरुषं निश्छन्दो रोम शाशंसम्‌ ! 
च्ञथ्यामयाव्यपस्मारि श्विचिकुष्टिकुलानिचच ॥ 
नोडहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌। 
नाखोसिकां नातिलोमां न घाचारां न पिङ्गलाम्‌॥ 
“जो क्रियारहित हो, जिस कुछ में पुत्र न पैदा हो, जिसमें वेदों का 
' पढनः्पाठन न होता दो, जिस कुल के मनुष्यों झे शरीर पर घने रोम हों, 
जिस कुट में, यचासीर, मन्दाछि, क्षयी, सुगी, शेत दाग और फोड़ की 
यीमारी हों; उसमें दिदाए न यरे । इसी प्रकार पीछे यारों यारी, पीछे 
"चेशं घाटों, अधिक यछने घाटी, ' फम'रोम याली, अधिक रोम “याली,” 
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मक्षग्र, शुक्ष, नदरी, स्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सप, और दासो पर जिस कन्या 
का नाम हो, उस कन्या के साथ मी विवाह नहीं करना चाहिए ।” हमारे 
पूर्वजों ने विवाह के सम्बन्ध में कैसे यारीक़ से यारीक नियम पनाए हैं,' 
यह विचारने की वात है । और इधर भी देखना चादिए रि इमणोग पर“ 
कन्या का जोड़ा ऐूँदते वक्त कुछ मी नहीं देखते ! या चो रुपया पैसा, 
सागीर जायदाद देखते हैं या अन्मपत्रियौ देखते हैं । मानो इम रुपये पैसे 
या जागीर जायदाद अथत्रा जन्मपत्रियों से अपने छदुके छुपा , 
का विवाद कर रहे हों ! आजकल विवाद सम्पन्ध के समय छोग ज़रा ;. 
भी भ्यान नहीं देत । येद का उपदेश है कि सियो ! शुम अपने योग्य 
पति को स्वयं हूँढरो और उसके साथ पाणि-ग्रदण संस्कार करके सौ यरं 
तक आनन्द पूपेक रदो । यञर्वेद में लिगा है-- 


सिनीवालि पृथ॒एुक्े या देवानामसि स्सा । 
जुपस्वै हब्य माहुते प्रजां देचि दिदिट्विनिः ॥ (३४-१०) `. 


शर्थातू--है कुमारियो ! तुम मद्वाचर्च घत का पूतया पाउन करके 

भौर उपयुक्त विद्यामा को सीगर फर अपनी इश्टाचुसार प्रति सुनो । 

डनक साथ मुप्रपूईक गुदग्य भागा तथा सन्तान उर्पश करा। ददि 
योग्य पति न प्राप्त हो सो आमरण महाचारिणो रद फर अपना जीपन 

विग्न फरो । प्रद्मघारिणी रद फर जीवन व्यतीत करना युदा नहीं है। 
प्र इसके लिए पिन्दू-मन्यों में आशा हु। 2 
, दिचिधाः खियः अ्रहाधादिन्य; सचोवध्यश् तघ प्रायाः * 
दिनीना सुपनयन मसीन्धने बेदाध्ययन स्पशे मिच्ताचय्याः। , ` 
(दरोत) न 

खिया दो प्ररार की होती हैं ( $ ) पद्धावादिगी भौर ( २ ) सश" 

प्‌ । महाजादिनी) उपनयन, अभिद्दोत्न, येदाप्पपन करठी ठया सप 
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में ही भिक्षा माँग कर उद्र-पोपण करती रहें । इन सब यातों का तात्पय्यं 
पह है कि, खिर्यो को उचित है कि चे स्वस्थ, बलवान और विद्वान्‌ पुस्च 
को ही अपना पति बना । अल्पायु और रोगी पति का पाणि-प्रदण कर 

. भपने लिए वैधव्य दुःख मोळ न छें। भव इसी विषय के निम्न मन्त्र पर 
भी विचार करना चाहिए । 


प्रचुध्यस्व सुवुधा घुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 


गृहान्‌ गच्छ॒ गृहपत्नी यथासे दीघ त आयुः सचिता कृणोतु ॥ 
( अध्व १४। २। ०५१ 


भर्थात्‌-- सौ यपं की दीर्वायु के छिए उत्तम ज्ञान प्राप्त करके छानी 

घन शपने घर जाओ ! जिस प्रकार गृह-स्वामिनी रती है, उस प्रकार 
र६ । सूर्य तेरी दीर्घायु करे ।” इससे भी स्पष्ट होता है फि खी को सौ 
. घर्ष तक आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने का उपदेश है । खिया को 
चाहिए कि चे अपने कार्य-कलाप को इतना, उत्तम रफ्खें फि अस्पायु न 
हों । मित आहार-विहार से आयु-पृद्धि होती है। वेदको सौ पर्प फा 
पशुन्मीवन पसन्द नहीं हवै । इसलिए वह फहता है कि दीर्घायु फे लिए 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी वन, अञ्ानो मत रह। मूर्खो की देश को 
आवश्यकता नहीं है । खियों का ज्ञानी होना परम आावइयक है । बयोंकि 
, थे प्रज्ञा उत्पत करने वारी हैँ । ज्ञानी साता का ही पुत्र शानी हो सफता 
है। अज्ञाचो माता का पुत्र सूखे होता है । “कल मर जाना हैँ पढ्‌ रित 
फर क्या करेंगी १ हमें क्‍या यायू मुंशी बनना है ? पढ़ने से इमें छाम भी 
पया होगा १” इत्यादि बातें बना कर खियाँ अज्ञान रूपी कीचइ में फंसी 
रहती दै । परन्तु ऐसा विचारना सूता ही दै । ज्ञान प्राप्त करना कोई 
बुरी बात तो दै ही नहीं ? फिर उससे सुद छिपाना पाप दै । यिना शान 
सम्पादन किए खरी कदापि शृह-स्थामिनी होने की अधिकारिणी नहीं है । 
-दीरषोयु उसी को शोमा देगी जो शानी दोगी । अझानी दशा में दी" 


|). 
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जीवन भी अपने लिए औरं दूसरे रोगों के लिए भार रूप दो जाना है। 
'इसलिए वेद फदता है कि "खयो ! उत्तम ज्ञान प्राप्त करके छानी दनो 


भौर दीर्घायु प्राप्त करो । a 


दीर्वायु सूर्य से प्राप्त हो सकती है । इस, शिपयं पर वेद में बहुत से 
मन्त्र हैं । “सूर्य-ररिम-चिकिसा” का दर्णव भी येद में है। जो खिया 
सकाश में अथवा धूत में नहीं रहती थे तन्दुएस्त नहीं रहती 1,उग दा 
से जोरि घरों में अर्थात्‌ छाया में पीवग व्यतीत काली हैं, बे दि 
अधिक स्वस्थ और बझदती होती हैं जो धूप में घूमती _ फिखी दें । छाया 
में रह कर जिस प्रकार पौधा नहीं पनपने पाता, उसी प्रशार सूर्य-ताप से 
चछिव भनुष्य भी दुर्बल, छस, रोगी और पीछे रङ्ग का ही जानां है। 
“इमारों बहनें अच्छी तरह सूर्य ताप न पा सकने के कारण इसे रोगिगी 
और निब रहती हैं । थियो के लिए परदा होना चाहिए, किन्तु इुवतां 
अधिक न हो फि उन्हें भळीगोनि हवा भी न मिंछ सके । और देंवयोग 
से यदि घर के याइर चार कदम चलने का मौको आये, सो उन्दै पुरी 
चरद दरो से छूपेट दिया जाय या बुर्का थोढ़ा'दिया जाग !' पुरुष 
इस मकार जियो को छुका-छुपा कर रखने को “डत रखना फते है 
“चास्तर सें देखा जाय, तो यह खिया के अधिकारो की इत्या. उगे 
साथ भयानक अत्याचार है, इतने पर भी खैर गर्दी । जिन: मानों में 
चियो को बन्द रखा जाता दै, पे प्रायः स्वच्ट,, विस्तृत और म्रकराशम' 
नहीं दोते 1 मैछे, उप्ड, अंधेरे, चायुद्दीन, तङ और यदयूजार सकार्सो से 
२खिश्ष को चौगीसों घण्टे ' कॅदियाँ की तरह बन्द रइना पढ़ता है। इस, 
प्रकार के मफार्नी को मौत का पिंजरा या नररु का नयूना कहां जा 
संतों है । जिन संदानों में सूर्य की किरणें 'लाने के छिए तथा इवा के 
1 थाने जाने के छिए मतां नदी हैं, ये मकान सजुष्य को भस्पायु धनागे, गाने,पडि 
दाते हैं। इसीलिए” येद सूर्य के “द्वारा . दीर्घाय 'भाप्त करगे का - सङ्गत, 


tr 
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करता है! सूर्य-किरणों से बीमारी के कीड़े मर जाते हैं । वेद में भी 
चर्णन हैं-- 


उद्यन्नादित्यः कूमीन हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रश्मीभः । 
ये अन्तः कंसयो गवि ॥” (अथ्ब० २। ३२1१) 
अर्थात्‌--उदय होता हुआ सूर्य एवं अस्त होता हुआ सूर्य उन 
क्ृमियों का नाश करे, जो कृमि प्थ्वी पर हैं । और भी-- 
अपचितः प्रपतत सुपर्णे वसतेरिव। 
* सूर्यः कृणोतु भपज चन्द्रमा चापोच्छुतु ॥ अ० ६1 ३।८॥ 
। कर्थातू--मूर्य भौर चन्द्रमा के प्रकाश से व्याधियाँ ऐसी गति से 
भागतो हैं, जैसी गनि से यरुढ़ नामक पक्षी आकाश में उड़ता है । इन 
बैदिक प्रमाणो से सिद्ध होता दै कि खिया को सूर्य-प्रकाश मै रह बर 
दीर्घायु प्राप्त करनी चाहिएु। को 2४ 


y= f क 


( १६) बलवान्‌ सन्तान 

ॐ शआत्मन्वत्युरवेरा नारीय मागन्‌ तस्यां नरो खपत वीजम- 
स्याम्‌ ख घः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विश्रती दुग्धम्पभस्य- 
रेतः। ¬ (अधर््र० १४।२।१४) 

( आमन्त्रती ) आग्मिक -बंल-सै युक्त ( उवरा )'संतान पैदा करने 
योग्य (इयं नारी) यह खी (आगन्‌-) आ गई है । (नरः) पुरुप( वीजम्‌ ) 
बीज ('यपर्तं ) योओो । { सा ) चह ( शुपभस्य-) यलवान्‌ ( रेतः ) चीर्य 
(विभ्रती ) धारण" करती हुई - ( वः प्रजाँ ) ) आपके लिए प्रजा ( चक्ष- 
णाम्यः ) गर्भाशय से ( जनयन ) उत्पन्न करे। 

९8) आन्मिक यलवाली सनान पेदा करने योग्य यह 
स्त्री आ गई है । इस उपदेश से यह ध्वनि निकलती है कि "आत्मिक 


९६, वेद में खियाँ 

य” युक्त खी के रामाशय से उत्तम संतान उत्पन्न होती है । रीरि 
यल से भन्मिक बल का दुर्जा ऊँचा है 1 यदि शरीर में खूब यर है. 
आतमा नियल है, तो मचुष्य-फिसी मी काम का नहीं । और यदि आरम 
प्रथछ है, फिर भले ही शरीर निर्वेछ ही क्यों च हो, तो यह स्यक्ति सा 
कुछ कर सकता है। खियों की आत्मा यवान्‌ होनी चाहिपु। आव्मिर 
शक्ति, एक महान्‌ शक्ति दै, जिसे साधारण नहीं ज्ञान सकते । मागर 
शरीर के अन्दर यह महान्‌ ईश्वरीय शक्ति, गुप्त रूप से प्रिराजमान हैं 
ज्ञानी लोग ही इस शक्ति को जानते हैं, और वे ही इस दाक्ति का उपः 
योग भी करते हैं । योगाभ्यास द्वारा इस शक्ति का विकास होता है। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, घागणा, समाधि द्वारा 
आएमा पर अधिकार जमाया जा सकता दै । योगाभ्यास के प्रारंभिक 
४ नियम गो इतने सरल हैं कि खियाँ सहम ही में इन नियमों का पालन 
फर सकती हें । “कठिन हैं” ऐसा कह देने से तो आसान से भासान काम 
भी नहीं हो सकता । महाचीर मैपोलियन का तो यह मिद्धान्त था कि 
“सेसार में “असमव” कुछ भी नहीं है । यटि यद्द “असँ: 
आया! शब्द. कोष ( Dic10017४.) से ही निकाल डालना? 
चाडिए" | यीर"सन्तान उन्पन्न करने के लिए माता भी.साइसी, निमय 
और भआत्सफ्ठ युक्त हो । यह वेर की हच्छा है 1 


“हमारे घरों की खियों ने च्ञारीरिक और आत्मिर दोनों ही वर्णो को 
थो दिया । दारीर दवमेश्ञा रोगो पना रहता हैं। मुँह पर आदी आ गई है। 
घर में दवा दार हमेशा तय्याऱ होती रहती है । डाक्टर और बै को 
युलाया जाता है--यह सो आरीर को दशा हुई 1 भय उस रोगी - और 
कमजोर आरीर में रहने वाले आग्मदेद की निर्वणना फा भी इइय देखिए! 
लगर घर में चूहा भाजय, नो उसे भगा देना कठिन होता है ! दो विलि 
अगर आपस में छड भरें तो. मरे डरफे उनके होश उद्‌ जाते हैं | अधिक 


र 
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करता है। सूर्य'किरणों से बीमारी के कीड़े मर जाते हैं। वेद में भी 
चर्णन है--- 
५४ 
उद्यन्ादित्यंः ऊमीन हन्तु निम्रोचन्‌ दन्तु रश्मीभः । 
ये अन्तः मयो गवि ॥"' ( अथर्व २। ३२ । १ ) 
अर्थात्‌--उदय होता हुआ सूर्य एवं अस्त होता हुआ सूर्य उन 
कुमियों का नाश करे, जो कृमि पृथ्वी पर हैं । और भी-- 
अपचितः प्रपतत सुपण, वसतेरिय। 
सूर्यः छणोतु भपज चन्द्रमा वापोच्छतृ ॥ अ० ६।३।८॥ 
अर्थात और चन्द्रमा फे प्रकाश से च्याधियों ऐसी गति से 
भागती हैं, जैसी गनि से गरुड नामक पक्षी आकाश में उद्ता है ।' इन 
वैदिक प्रमाणो से सिद होता है कि खिया को सूर्य-प्रकाश में 'रह कर 
दीर्बायु पराप्त करनी चाहिए । : 


( १६ ) बलवान्‌ सन्तान 
55 आत्मन्वत्थुरवेरा नारीय मागन तस्यां नरो चपत बीज॑म- 
स्थाम्‌ सं घः प्रजा जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विञ्चती डुग्धसुपभस्य- 
रेतः । - (थव १४।.२।१४) 

प ('आत्मन्दत्ी ) आम्मिक यल से युक्त ( उर्वरा ) संतान पैदा करने 
योग्य (इयं नारी) यह खी (आगन्‌) आ गई है ।-(नरः) पुरु प( बीजम्‌ ) 
सीज ( चपत') योओ । | सा ) यह ( छपभम्य ) घलवान ( रेतः ) बीर्य 
( विञ्भती') धारण करती हुई. ( वः अरजां ) आपके लिण प्रन्ञा ('चक्ष- 
णाम्यः”) गर्भागय से ( जनयन ) उत्पन्न करे । ` ~ 

(३) आत्मिक बलघाली ' संतान पैदा करने योग्य यह 
स्त्री छा गई हे । इस उपदेश सें यह ध्वनि निलनी है कि “भग्मिक 


013 ` घेवःसेःद्धियाँः 
बर युक्त खी केशाभाशय से:उचसासतान उत्पक्होती:ह । शारीरिक ~ 
बल से आत्मिक बल का दजो उँचा है 1 यदि शरीर में खूब यल टोली? | 
आरमा निर्वेछ टै; तो-सचुपूय। किसी भी-काम का नहीं । भौरन्यति आत्मा. 
मयर + फिर तळे" ही, शरीर निर्बल ही क्यों -न, हो, तो वह; स्यक्ति सय. 
कुछ कर सकता है! खियों की. आवमा वलवान्‌ होनी चाहिए | आत्मिक 
शक्ति, पक मद्दान्‌. शक्ति है, जिसे . साधारण नहीं जान सकते । माचच ” 
शरीर के अन्दर यह मदान्‌ _ ईश्वरीय शक्ति, युत्त रूप से विराजमान है। 
ज्ञानी लोग ही इस शक्ति को जानते हैं; और वे ही इस शक्ति का उप 
थोग भी फरते हें । योगाभ्यास' द्वारा इस दाणि का विकास होता है ।. ' 
यस, नियम; आसन, प्राणायाम; प्रत्याहार; ध्यान] धारणा, समाधि द्वारा ' 
आमा पर; अधिकार जमाया “जा * सकता ह1 - योगाम्यास के प्रारंभिक ' 
४ निग्रम नो इले सरल हैं कि खियाँ- सदज ही में इन नियमों का'पारम' , 
कर सकती हैं । “कठिन हैं” ऐसा कह देने से तोसआसान' से आसानःकाम 
भी नहीं हो सकता । मद्दावीर सैपोरयिन का तो यह सिद्धान्त था कि ' ५ 
“संसार में “असंभव” कुछ भी नहीं हैँ। बल्कि यह “अस. 
२,घ?? ` शज्दाकोष- ( 19८500277 ) से ही .निकाल-डालना + 
खाहिग | वीर-सन्तान उस्पत्त करने के लिए भाता'भी साहसी, निमेश]. 
और आम्ल युक्त हो । यह येद की इच्छा है । 
हमारे घरों की थियो ने! शारीरिक और भात्मिक दोनों ही!यलीं को 
खो दिया । शरीर हमेशा रोगी यना रहता दें ('मुँद पर गर्दी आं गई हैं।* | 
घर में दवा दारू हमेशा तय्यार 'होती  रहती-है । डाफ्टर- और वैद्यो को 
धुस्थया, जाता हैम्-्यह सो दारीर की दक्षा हुईं। अब - उस रोगी और, 
क्रममीर शरीर में रहने वासरे आस्मदंव का नडस््ना का भी इप देखिए 1 
अगर घर में चूहा भाजाय, .तो उसे भगा देना कठिन होता है ! दो विलि 
अगर “आपस में रादु मरे सो मारे दके उनके होश उद जाते हैं !! अधिक 


+ 


% 


यलवान्‌ सन्तान ९७ 


क्या.कहँ, रात के वक्त उन्हें अपनी छाया से ही डर लगता है !!! खिया 
कौ कैसी घुरी हालत है। आत्मिक शक्ति का इनमें से एकदम लोप हो 
प्रया ।.आत्म~सम्मान, आतम गौरव, तो इन्हें छू तक नहीं गया । साहस, 
हिम्मत, का नामोनिशान नहीं पाया जाता । जव से ऐसी खिया होने 
छर्गी, तमी से देश में मानव-समाज का पतन आरंभ हो गया । ऐसी 
भातम-हीन खियों के गर्भ से बच्चे स्वाधीनता के स्वराज्य-आन्दोळन में धरः" 
धेन और निस्तेज सिद्ध हुए । इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा के प्रभाव से 
हमारे विचारों में गाम्मो होगा, और बातें भी पेसी ही गंभीर और बंडी 
श्री चौड़ी होंगी । किन्तु सब कुछ होने पर भी उनका आचरण अस- 
य बच्चों से कम नहीं होगा । क्योंकि आत्मशक्तिल्शून्य माता के गभ 
पै उत्पन्न वालक कदापि साहस के कार्यों में सफरुता नहीं पा सकना । 
(सलिए चेद्‌ कइता है कि खी को आत्मिक यर अवश्य यढाना चाहिणु। 


(२) “हे पुरुष ! बीज बोओ । वद्द वलवान्‌ वीर्य खे 
जतान उत्पन्न करे ।” आत्मिक बल वाली खो से बलयान्‌ पुरुप को 
एनान उत्पन्न करनी चाहिए । निर्वे सी, अथवा पुरुष सम्तान उत्पंत्र 
1 कर । जो चेद के इस उपदेश का भतिकमग करेगा, वह फष्ट पायगा । 
गो रःय भोग-विलास के लिए गुदस्थदभ पाएन क ते हैं, उनकी संताने 
देश के लिए. अत्यन्त घातक होती हैं | विपयी छोर्गो की संतान भी 
विपयलम्पर, फायर, मूर्ख, पापी नौर अल्पायु होती है । भतणव विपय- 
बासना की शांति के छिए आपस में सम्बन्ध न जोडो । यहनो ! विवाद, 
ववाह के लिए करो, पाप और खिलवाड़ के ठिये नहीं । देश, समाज 
ओर जाति को कलंकित मत करो ।' ऐसे बच्च पैदा करने फे यजाय तो न 
करना ही अच्छा है। तुम्डारे इस व्यभिचार के विपेरे परिणामरूप अः 
देख परतंत्रता की मजबूत अंजोर में जकड़ा जा चुका है । राष्ट्रियता का 
एए हो झुका हैं । इस प्रकार यदि निर्बेछ सरी-पुरुप निर्बल रजवीये द्वारा 

७ हि 


भारंत में संतान उत्पन्न करते रहे तो हम छोगों का नाश निकट समझना 
चाहिए । खी-घुरुपो को विवाह योग्य उम्र होने पर ही/ अपनी योग्यता 
के अनुसार पुरुष और खी हँदकर विवाह सम्बन्ध करना _चाहिएं। हमी 
चलवांन्‌ वीय द्वारा बलवान संतान पैदा हो सकती है। ' १7 

स्री-पुरुषों का वैवाहिक सम्प्रन्ध कामवासना को शान्ति के लिए 
नहीं है । जो छोग विषय भोग के लिये विवाह करते हैं, वे ब्यमिदारी 
दै--पापी हैं । वेद कहता है- ' 7. 


से पितरा घृस्विये सुजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः 
मर्य इच योपा सधिरोदयेनां प्रजां कुण्यायामि दव पुष्य रयिम्‌॥ 
(. भयं ०,१४ । २, ३० ) -: 
माता पिता 'होने की इच्छा करने वालो ! तम दोनों ऋतुफाल मैं 
ही एकत्र डोओ । अपने वीय से माता पिता यनो । संतान उरपक्ष बरो, 
इन्वादि । सारांश यह कि ख्री-पुरुषों को ऋतुगामी हीं होना चाहि 
इस नियम को तोड़ कर अपने किए दुःखों का भाहान न करना खादिए। 
नीतिकारो का कदना है कि “जो ऋतुकाल मं ही ,ग्रहस्थघम फा 
पालन फरते हैं, थे महाचारी है और से धार्मिक खी पुरुप' 
हैं! गर्भ सस्पन्धी शिक्षाओं के अनेक बेद मंत्र हैं। भगतयरेद के पै 
काण्ड के सूक्त 1५, में सब मंत्र गर्भ विपयक ही हैं । वेउ सि को उप 


५ 


देश देता हे किः 


गर्भ धेडि सिनीवालि ! गर्म घेहि सरस्थति। ` „ˆ 
गर्म ते अभ्वनोभा' धत्तां एप्फर स्जा॥ ५ `` 
- ` + अथरयन ६1 1918 1 
दै उत्तम ज्ञान याली, रंमोर ! गर्भ को ठीक प्रकार धारण कर | 
पुछ्टिदाता रज भौर यीय॑ दोनो सेरे गर्भ को मळी प्रकार पुष्ट करे । बंद 


५ 
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कहता है कि खी को उचित है कि व्रह्मचारी बन कर उत्तम रज प्राप्त 
इरे और ठीक .समय में, अच्छी तरह गर्भ धारण करे । गर्भ रहने के 
समयं में स्त्री को जिस प्रकार का आचरण रखना चाहिए, वेसा रक़्खे.&1 
गम को हानि पहुँचाने बाला काम सूळ कर भी न करे । सूर्खा स्त्रियों को 
यह भी नहीं भालस होता कि गर्भिणी को क्या करना चाहिए और क्या 
नहीं । पञ्च की तरह गर्भ धारण करने याली खियों की संतान पशु- 
पुज्य उन्न होती है । दुम्पति-शाख यडा ही गहन पाख है । यह शाख 
शरीर शास्त्र से बहुत कुछ सम्बन्ध रखने वाला है। समझदार जिया को 
चाहिए कि गर्म धारण के पूर्व गर्भ विषयक पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर छें। 
दम इस.विपेय पर “वैदिक दम्पति दाख” में बहुत कुछ छिखेंगे.। 

*यदि हमारी बहनें गर्भ विपयक ज्ञान पाकर ही संतानें प्रसव करेंगी 
तो - भारत के दुर्दिन शीघ्र ही दूर होकर इसका भाग्य चमक .उटेया । 
बहनों ! विपय-मोग को हो अपने जीवन का उद्देश्य मत समझो । बल्कि 
तुम्दारा प्रथम कत्तेब्य तो यह है कि अपनी मातृभूमि के दुःखों को हटाने 
वाली संतानें उत्पन्न करो । राष्ट्र को भवनत दझा से उन्नत घनाना तुरद्वारे 
हाथ है। तुम क्या सहीं कर सकतीं ? सव कुछ कर सकती हो। अमि- 
मन्यु को चक्रन्यूह में घुसना गर्भ से ही आता था । निकलना न आने के 
कारण उसे प्राण खोने पड़े । इस कथा से तुम अन्दाज़ा रगा सरती 
हो कि तुम्हारा जीवन कितना उत्तरदायित्वपूर्ण है, जिसे तुम कौद़ियों के 
मोल वर्वाद कर रही हो ! तुम्दें बेद की शिक्षा्थों पर ध्यान देकर अपना 
जीवन पवित्र बनाना चाहिए 1 - १ 


$ इस विषय में मरी निजी दुई “सन्तान झाक” नामक पुरतझ देखो । 
३१ क्यार्योलय प्रयाय से मिल सकेगी । .. (हसक); 


१०० ~ “बेद में खिया" 


( १७ ) संदाशंयता और मन की पविघता। 


४ अघोर चच्चुरपतिप्षी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्य 
बीरसूदेदूकामा सं त्वयैधिपीमहि सुमनस्यमाना ॥. ` 
अधव० १४,।.२। 15 


हे खी ! (-अवोर चक्नुः ) कर दृष्टि न रखने बाली, (.अपतिी 
पति का घात न करने घाली ( स्योना ) सुख, देने बाली (शग्मा) श' 
दक्ष ( सुद्ोत्रा ) सेवा योग्य ( गृहेभ्यः) धर फे रिप ( सुयमा )-उश 
नियमों का पालन करने वाळी घीरसूः ) वीर संतान-पैदा - करने बा 
€ देखकामा ) देवर को खुश रखसे याली ( सुमनस्यमाना ) सूउर 
सन वाली दो 1 ( खा ) तेरे साय (सं दधिषीमहि) हम मिल करपा 

(१) “क्रूर दृष्टि न रखने याली” यद येद याक्य मियां 
सचेत करता है कि--मूझ कर भी कर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए 15 
शाब्द का अर्थ हैं--सख्त, कटोर, निदय, गर्म इत्पादि। छिर्यो का हु 
कोमछ"--दयात्रै होना चाहिए । सव आणिरयो पर मेम-दृष्टि होनी चाहि 
अपनी ओर से किसी के छिए धुरा विचार नहीं करना चाहिए । कूर प 
वाली ग्ियों से छोग यहुत डरते हैं ॥ लोग ऐसी खिया को ढाक्न 
डायन नाम से पुझारते हैं। सव पर दयानष्टि रखनी चादिषु । ए 
मिजाज भौरत, छोगों को षटि में गिर जाती है। डिसी छी उष्ति देर 
कर फुदना भयवा दाह नहीं करनी चाहिए! ये छक्षण: दुष्टों फे ह 
गोश्यामी तुरसीद्रासजी ने कहा ईै:— 
जो काइ. फी देखे वियती, सुखी दोहि मानहु जग गृपती। 
जो फाह की सुनहि बढ़ाई, सांस लेदे जन जुड़ी आई! 

दुष्ट छोग अगर रिसी की यढाई सुनते हैं, तो दिल में भव्य दुर्ग 
होते है भौर पेसी छम्बी साँस छेते हैं, मानो युखार उदा हो। सीन 
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| हिंसी के दुःख की घात सुनते हैं, तो इतने खुश होसे हैं, मानो उन्हें 
दुखी का सारा राज्य मिला हो । खिया को उचित है कि वे दुष्टा य 
| बन्‌ । फर सभाच वारी य बने । जो खी कर स्वभाव चाळी होती है, 
उसे घर का कोई आदमी. अच्छी दृष्टि से नहीं देखता--उससे बोलना 
[ते+ पाप समझते हैं । बहुत सी खियाँ क्रुर स्वभाव की होती हैं । वात 
; बन में सास “ ससुर को कड़े शब्द कहा करती हैं । पति के सिर पर 
मनी की तरह दहाइनी हैं | बच्चों को मारना पीटना, और छोगों से 
शूना झगडना चौवीसों घण्टे होता रहता है । अगर कोई सामने से 
बोले मो उसके साथ कटु बचनों द्वारा अथवा रूखे शब्दों द्वारा बातचीत 
| च्तीई रात दिन सस्तक्र में सल पढ़ें रहते हैं। इसी ताक में बैठी 
रहती हैँ कि कोई छेड तो उसकी खबर छे । घर के सामान को तोद्ना- 
भेना, परकना, झटकना, उन्हें प्रिय होता है । मुँह चढ़ाये हुए, नागिन 
की रह बेटी रहती हैं । स्त्रियों का यह स्वभाव अत्यन्त चुरा है । उन्हे 
छ ऐसा स्वभाव न ढाएँ । इस स्वभाव से खियों को बड़ी दुर्देशा 
ती ह। ˆ 


| प्रायः खियाँ झगड़े को बहुत पसन्द फरती हैं । किसी ने ज़रा भी 
। उनसे कुछ उछठी सीधी कही कि वै इन्दव-युद्ध के छिप मैदान में उतर 
पर्ती हं । जो उनके मुँह में आया, यही कह डालती हैं। राँड, निपूती, 
ब्र अपनी क्रोधाप्ति शान्त करती हैं । कर स्वभाव चाली खिर्यौ को छदृते 
| पक बड़ा ही जोश सा चढ़ जाता है। उस समय रणचण्डी का रूप 
पारग कर छेती हैं। हया दामे को तो धोल कर पी जाती हैं । सारा 
उठा तमाज्ञा देखने के लिए एकटा हो जाता है । छाख समझाने पर 
में वह कुजो की लड़ाई चन्द नहीं होती । ये काम भछे घर वी बेटियों 
$ नें हैं। ऐसी कुछटा और कलहा, गर दृष्टि वाली खी.को कोई मी 


म मेश नहीं कहता। इसीलिए येद ने खियों को ऋरता से -यघने का 
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“५ Sr जा 
उपदेश दिया है । खियो को चाहिए कि थे उदार, सरेर, शान्त, दप 
एवं मन्न स्वभाव घाली बने । ॥ 


(२) “पति का घात न फरने“घाली धनोः". छिप ख ' 
जीवन-धन पति ही है । पक कवि ने कहा है हि~”: * | 


„' पतिब्रैह्या पतिरविप्णुः पतिबुँचो , मंहेश्बरः। ¦ 
: ` पतिः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीपतग्रे नमः॥ 17, " 
खो के लिये उसका पति ही प्रह्मा, विष्णु, शिव है और साझाए पर" 

प्रह्म है ऐसे पति की रात दिन चरण-सेवा करके खी को अपना औषद 


= ०, १ 


सफल यनाना चाहिए! .- । - Fre 
भत्ता देवो गुरु्भत्तो धर्मतीर्थवतानि च। 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं भजेन्‌ सती |) 


. पति ही देव है पति हो शुरु है, घम, तीर्थ, मत , आदि! सब इए, 
पति दी है, इस छिए खी को उचित है कि यह पतिभफरि परापत. 
थने । यहुत सी खियौँ भपने पति का घात-पात करती हैँ । अपने पति, 
को, भगा और चीर यहूटों, मोर ' और घुष्यू पक्षी फा मास, कौप बी ' 
जीभ, चूहे के कान, विछी की जेर भादि एणित पदार्थ घोले से मिमां! 
देती 6 । कान खजूरा, सहसपा ( गिजाई ) आदि प्राणियों की भनी, 
देनी हैं |! अपने द्वार्यों जहर देकर मार डालती हैं !! कछ स्यमियाग्णी: 
कुल्या दूसरे पुरुषों द्वारा अपने पति का यथ करा डालती हैं| ऐसी 
काता का पारणाम " दडा ही अयफर दाता ६ 1 पत्तिघातिनौं खिया फ; 
जीवेन अध्यन्त एजित, दुश्यमय और नारकी'यन जाता है। उन्हें बहुत, 
इमान प्रदतर Rs एदररस्या, निमे आनन्दायक दिवानी! घाप, 
अन्यन्त फष्टपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अवानी छा रुपन्पौदन समास रो 
खोने के बाद उसकी कोई चात भी नहीं पूता --उसके शु पर कते माँ 
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पेस नहीं करते । जिन जातियों में नातरा, घरवासा आदि रीतियाँ 
प्रचलित हैं उनमें ऐसी घटनाएँ प्रायः हुआ करती हैं ! 


'घात कई तरह से हो सकता है । ( ५ ) चिप द्वारा या किसी दाग 
आदि दूसरे उपाय से ( २ ) ऐसे कारण पैदा कर देना कि जिनसे पति 
लयं भााचात कर डाले ( ३ ) ऐसा व्यवहार करना कि पति घीरे- 
बैरे सूख-सूख कर घाण त्याग दे । ये सब घाव कहें जासकत्ते हैं । इनसे 
पियो को बहुत बचना चाहिए । खिर्यौ का यह कर्तव्य नहीं, कि जिसका 
हाथ पकड़ा हो उसके साथ ऐसा धोखा करें । देया की तरह जीवन 
म्पतीत करना खिया के छिए कर्क की चात दै । वत्तमान समय में, 
पमाचार पत्रों में, ऐसी अनेक घटनाएँ पढ्ने में आती हैं, परन्तु उनका 
ची भर्यकर परिणाम होता है, बह रोमांचकारी होता है। इसलिए खियों 
फो उचित है फि अपने पतिदेव की दासी बन कर रहें। उनको सय 
परह का सुख पहुंचावें, उनके हृदय फो चोट पहुंचाने वाला काम भूल 
कर भी न करें । मन से, वाणी से और कर्म से अपने पति फा हित करें । 
अपने दिक से पति के विरुद्ध विचार न आने दो । ऐसे कड शब्द न फहो, 
जिनसे पति के हृदय को चोट पहुंचे । पति से कह शब्द योळगा भी 
घात है, क्योंकि उस कटू चचन द्वारा उसके हृदय फो अत्यन्त वेदना होती 
है, जिससे उसका रक्त जल कर वह अद्पायु हो आत्ता ईै। इसी सरह 
ऐसे काम भी न फरो, जिनसे पनि को दुःख पहुंचे और घह चिन्ता में 
पइ । उदाहरणार्थ--घर की चीजों को ब्रेफिक्री से काम में छाना । घर 
में अच्च पैला पढ़ा है। पीसते वक्त छर्टोक आध पाव भाटा ही बिखर 
गया । धी तेल दुल गया । दूध को बिह ही पी गई । रोटियों को कुत्ते 
उठा छेगये । देसी बातों से भी पति का घात. होता है । क्योंकि पुरुष 
भ जाने कितने कष्ट उठा कर कितमों की भली घुरी सद्द फर जो कुछ 
च्मा कर घर में राता है, उसे इस तरह यरबाद दाते देख फर उसका 


१०४ द ये खिया: 


खून जल जाता हँ । रोजे रोज-की यह दशा देन्य कर उसका शरीर' संत 
कर लकड़ी बन जाता दै । यह भी एक तरह का घात हैं | वेद कहता ह. , 
फि पति का धातत करने दाली न चनो । अपने प्रिय' भावरणों -द्वारा परि * 
के सुख्रां फो यढाओ । क्योंकि उसके सुख में ही तुम्हारा भी सुख है,।,-' 


(३) सुखदायिनी, कार्यकुशल ओर - सेवायोग्यं घनो | 
तुम्हारा आचरण घर में इस प्रकार का हो कि जिस से सय छोर्गो को मुक 
पहुंचे । दुःख पहुंचाना तुम्दारा . काम-नहीं .है। “जो औसा करता है यह 
वैसा ही भरना है” । इस नियम के अनुसार यदि तुम सुख परहुंचाभोगी, , 
तो खुद भी सुखी रदोगी भौर यदि तुमने वृसरो को दुःस दिया तो हुरडा 
जीवन भी-दुःखमय हो जायगा. दूसलिए्‌ ,घर के मनुष्यों यथा गौ आरि 
पशुर्भो के लिए तुम सुख पहुंचाने घाली रद्रों । किसी भी फाम को करने 
कें पदले अच्छी तरह सोच लो कि, इससे रिंसी की भागमा को कष्ट तो 
न होगा ? कुछ खियाँ ऐसी हैं, जो घर कै कुठ लोगों की र्ट में अच्छी 
ग्रन जाती हैं और कुछ की सष्ट से गिर जाती हं.) यह नीतिं बहुल बर 
हैं । इससे जीवन अश्ञान्तिमय यन जाता है । घर - कलह का अखाड़ा यन 
जाता है 1 दो -पार्टियाँ हो जाती हैं, इसलिए घर में सूर युद्ध होता है। 
येद 'इस नीति का विरोधी दै--वह आशा देता ईकि घर ही पया, यहि 
संसार के लिए सुख पहुंचाओ । ns I 

कई घरों में देखा जाता है कि कई 'चालाढ़ खियाँ घर के यरे इथे 
से द्वेप रखती हैं और केवळ पति को सुत रखती हैं | सह घालयाग़ी बड़ी, , 
ही भयानक है । ऐसी खियाँ घर-फोड होती हैं । इस अकार के वप” 
हार में उनकी यह चाल दोनी हैँ कि अगर मेरे पति मे कोई पर वा ' 
आदमी मैरी शिकायत करेगा सो थे उसे सच नहीं समहेंगे; यटिङ शर 
संमंक्षकर पेरा पक्ष लेंगे और उनका विरोध करेंगे । एक दिन ऐसा होगा 
कि मै उमझे मन पर चद जाऊंगी और बे मुझे छो नहीं सकेंगे तब किसी 
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दिन मौका पाकर दम्पट्टी चदाकर उल्छूसीघा करली और हम दोनों खी- 
पुरुष घर से अछग होकर रहने छगेंगे। इस प्रकार सनचाहा हो सकेगा” 
इत्यादि, यह नीति अच्छी नही हैं । खी फा फ है कि यह घर के प्राणि- 
मात्र को सन, वचन, कमं से सुख पहुंचाचे । 


"खरी का कार्यकुदार होना भी एक आवश्यकीय वात है। जो खी 
गृहकार्यं में चतुर होती है; वह घर के सत्र लोगों की प्यारी बन जाती 
है। जो खी घर का काम-धंधा नहीं जानतां उन्हें सब घुरी समझते हैं । 
कोई भी उनसे खुश नहीं रहता । जहाँ तहाँ, कडे घचन सहने पत हैं । 
दुकार फिदकार सहनी पड़ती हैं! घर का काम-घंधा अपने पिता के घर से 
साज़ कर आना चाहिए । जिनके मा याप बिना घर-धन्धा सिखाप अपनी 
एदूकी दूसरों को दे देते हैं । भी इस गछती के प्रायश्चित्त में खूब 
गाछियाँ सुननी पड़ती हैं । चौका-वरनन, छीपना-पोतना, झाइना दुहा- 
रना, कूटना-पीसना, भाँजना-साफ करना, भोजन बनाना, सीना-पिरोचा, 
चीज घर्नुओ को सँभालना, घर की उत्तम व्यवस्था रखना आदि गृह” 
कार्यों में खी को कुशछ होना चाहिए्‌ । किसी काम का आना और उसमें 
कराल होना, दे।नों बातें अळग अरग हैं “कुशळ” झब्द दक्षता, चातुरं, 
योग्यता, कार्यपट्ता, औचित्य आदि का सूचक है । अर्थात्‌ खरी को उचत 
है कि बह कायद्क्ष हो । सानछो कि भोजन बनाना आना हैं। परन्तु 
जो अच्छा भोजन चनायेगी वह अच्छी कही जायगी । और जो रोटी को 
भाइडेढ़ी घना कशो-पकी सँककर या खूब जलाकर रखदे, वह खी फूड, 
भूर्घा, कदी जायगी । इसलिए खी को चाहिए, कि वह घर के प्रत्येक 
कार्य में दक्ष हो । प्रधेक खाद्य पदार्थ के गुण अघगुण को समने याली 
हो। घर में होने घाछे छोटे-मोटे रोगों की घरेल. दवाइयाँ भी जानती हो । 
लिस काये को हाथ 'में हिया, उसे ही अच्छा करके दिखाने बाली झी । 
पड. यदि किसो दूसरे के हाथ से कोई काम बिगद्‌ जाम्र, तो उसै 


सुधार देने वाली हो । इस मरार जो कार्य-पटु खियाँ होती हैं, उनका 
घर मैं यदा आदर सम्मान होता है। छोग उनकी इज करते हैं, भीर 
ये घर की सन्नाशी यन जाती हैं ! 


खियाँ का घम “सेवा” है। इर ने जितने भी माणी उसे घर में 
दिये हैं, उनकी सेवा, रात दिन सधे मन से करनी चादिपु। आागकछ 
की खिया ने “सेर” को घुरा समझ रम्या है। परन्तु “सेवा” ध इतना 
उत्तम कार्य है कि उसरी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है! जियो का 
धर्म पतिसेया तो है ही; किन्तु साथ दी गृइतेवा, कुडुम्वसेया, मनुष्य" ' 
सेवा, जातिसेवा और देशन्सेवा भी उनका प्रथम कर्सम्य है। मं कह - 
सकता हूं कि जितनी सेवा खिया के द्वारा दो, सकती है, उतनी पुरुषों, 
द्वारा नहीं । खिर्यो को उचित है कि अपनी सेवा द्वारा घर के सव छोगी 
को अपने वीन र्से [ घरन्धन्धे से निपटने के बाद अपता समद समाज: 
सेवा और जाति-सेवा में भी छगाना चादिएु | आजकल की परदा-्रथा ने , 
जियो के सेवा कार्य का क्षेत्र संकुचित कर दिया दै । घर फे झोगों से, 
खुरु-छिप केर, कहीं फुकान्त में मौका पाऊर उन्हें पलि से बोलना पूगा, 
है । एसने में ही अपर कोई मनुष्य भा निरम्य, तो मानो गज्जब हो गया ; 
सह पीं फी वहीं जेदुप्रत्‌ खड़ी रद राई । जेठ से योड सकती भए, ससुर 
से बोलती नहीं, फिर उनकी सेवा कैसी ? रोटी मोदी तो परोस दी भौर 
वानी माँगा हो छा दिया, इसे सेवा : नही बते ! तुस्दारे सदशी शुग्हारे 
ससुर के समान दै और ससुर ची मुग्दै बेटी की सरह मानलें है, फिर 
समन में नहँ आता कि उनसे परदा क्यों ` किया जाना ई। सपत” 
फिती के चरिय पर सन्दे न हो, सपतक वनसे अपने रीर को बय - 
ही छुपाना कहाँ की युद्धिमत्ता दै । जिये सुम शर्म काना रडती दो, बह 
तो सुर्दारी मू्सता है; था यो' किए कि गुम भपने घर के मगो का 
चुडे प्रकार से अपमान करती हो | मैं पूता हूं कि जब, पानी याठे से, 
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रसोई बनाने वाले से, खोमचे वाले से, चूड़ी चाले से, गोटा बेचने घारे 
से; कोचवान से, गाडीवान से, पुजारीजी से, घोबी से, मेहतर से, कुम्हार 
से, सोनार से, छोहार से साराच कि इसी प्रकार के दूसरे छोगों से तुम्हें 
परदा करना आवश्यकीय नहीं मारूस होता, जो कि होना चाहिए तो 
फिर सुम घर के छोगों से परदे का ढोंग क्यों रती हो ? चेद इस प्रकार 
के झूठे परदे को पसन्द-भहीं करता । उसे हृदय फे द्वारा उत्पन्न सच्चे परदे 
की इच्छा है घुँघट निकालने चाली या णडी से चोटी तक सफेद चादर में 
लिपट कर चलने वाळी सभी जियाँ पा्मदार, सघरिप्रा, सती साध्वी, होती 
हों, सो भी नहीँ माना जा सकता । या यों कह दिया जाय कि जो खिया 
सुँह खुला रखकर रहती हैं ये सय बेशम, चरिप्रहीना और व्यभिचारिणी 
होती हैं, ता यह भी अनुचित हू 1 तात्पर्य यह है कि चरित्ररक्षा और 
शर्म परदे पर अयछम्यित नहीं है; बल्कि यदद मन पर निर्भर है । इस 
लिए यद्दनो ! सघा परदा करना सीखो कपड के परदे से शर्म नहीँ 
रक्सी जा सकती । प्राचीन समय में खियाँ परदा नहीं रंख्नी थी । 
थे भपने सास-ससुर्स से देवर-जेठों से, घर के यडे घृढो से योलती चारती" 
थी और चिना धूँबद उनके आगे जाती थीं । जिन्होंने रामायण पढी है, 
घे अच्छी तरह जानती हैं कि श्री सीता देवी ने अपने पति फे साथ वन' 
जाने फे लिए अपने ससुर महाराजा दशरथजी से स्वयं अनुरोध किया 
था। अपने ससुर के सामने ही श्रीरामचन्द्रजी से सीतादेवी भे उनके 
घन चलने का आग्रह किया था । राजा दशरथ ने कहा था-- 
सुगीवोत्फुरलनयना सृदुशीला मनस्थिनी । 
पकारं कमिच ते करोति जनकात्मजा ॥ 
` ` 'आघमें दैवेसी ! हरिणी के समान सुन्दर नेत्र घाली, जानकी ने रेरा 
कया दिगादा दै १ इसे सुनिन्छ क्‍यों पइनाती है इत्यादि । इस शोर में 
“रिणी के समान नेत्र पाशी” इस यास्य से स्पट सिद्ध होगा हरि 


१०८ ¬ बे मेया 1100 पार 
सीतादेवी अपने ससुर के सामने खुले मुँह जाती थीं--डस समय परदा 
नहीं था । प्राचीन इनिहासों से ऐसे फई उदाहरण दिये जां सकते हैं। 
स्थानाभाव से इम उन्हें घहाँ लिखना उचित नहीं समझते। वेद कहता €~ 


सुमंगली प्रतरणी गृहाणां सुशवा पत्ये श्वशुराय शुभूः। 
स्याना श्वश्च प्रगुहान्‌ चिशमान्‌। ` SA 
अयव० १२1 २! २६ 
हे स्रीं ! उत्तम मंगल करने वाली, घर की दृद्धि करने याली पति ' . 
की सेवा करने याली, सघुर के लिए गनि देने वाली और सांस के सिए : 
भानन्दर देने याली, इन घरों में प्रविष्ट हो । ; 


स्योना भष श्वशुरेभ्यः स्योना प्य शृहेभ्यः 
स्योनाऽस्यै सर्वस्य विशे स्योना एप्रायैपां सच ॥ 
॥ अथव १४ । १1 १७ ॥ , 
“समुरों के लिए, पति के लिए, घर के मनुष्यों के लिप, इन सर्भो 
के लिए सुवदोयिती हो तथा इनकी पुष्टि करने पाली हो. हम मन्त्री 
से परदा की प्रधा होना सिद्ध महीं होता। खो मिस: अकार पितान्णई * 
से आये, उसी आजादी से पति फे घर आर रहे! यहो निस प्रकार 
पिता के आगे सुँ सीले रजा पूर्वक गदती थी, उसी सरह ससुर के 
सामने मी रहगा,याउँछु । यपोंकि.ससुर धर्म-परता होता है। यह पे 
का एक मंत्र-और देरेपए-- 
, सुमङ्गलीरियं 'चधूरिमां समेत पद्यत), - `, 
०“ सोभाग्यमस्थ दत्या डोम स्याधपरेतन ॥ 
आह यपू मंगाल करने बाडी है, मिल कर इसे देखो । इसे सौसाए देश 
डुमाग्य से बधाओं । इस सन्तर मे “मिखे कर देखो 1". यह दारय पररा 
का जिरो्धी है । अगर परदा ही छाज्िमी दोता;सो “मिल कर देखो / 


म 1 
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यह बाक्य न आता । इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि हमारे देश में 
परदे की प्रथा प्राचीन नहीं अर्वाचीन है । यह यवनों के राज्य से चली 
हुई जताई जाती है। विछासी ..एवं व्यभिचारी यवन बादशाह से 
अपनी (इज्ज़्त बचाने के छिए भारतवासियों ने परदे को अपनाया था । 
परन्तु भय इस घातकी प्रथा की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता 
हूं कि झूठे परदे का त्याग कर हमारी भारतीय रलनाएँ अपने ससुर, 
जेठ आदि पूज्य जनों की सेवा सच्चे मन से करेंगी । 


(४) “घर के उत्तम नियमों का पालन करने याली 


चनो ।? खियो का कर्तव्य है कि गृहकार्य सम्बन्धी उत्तम नियमों का 
“पालन करें--युरों का नहीं । गृहस्थ मझुष्य के पालने योग्य जो अच्छे 


अच्छे नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए । गृहस्थी के कमो को मनुजी 

ने अच्छी तरह समझाया है । जिन्हें विस्तार पूर्वक देखना हो, घे 

यहाँ देख खे । * 0 
वेवाद्दिकेऽग्रौ कुर्चीत गह कर्म यथाविधि। ` 
पञ्चयक्ष विधान च पक्ति चान्वाहिकीं गुही ॥ 


पंचयज्ञ अर्थात्‌ वेद का पढ़ना पदाना, यदे बूढा की सेवा, हवन, 
यलियैश्वदेष भौर अतिथि-सत्कार प्रत्येक घर में होने चाहिए । इनके 
अतिरिक्त, सत्य भाषण, इश्वर चिंतन, दया, अहिंसा, क्षमा, पर्य, इन्द्रिय- 
संयम, पवित्रता, विद्या आदि गुणों को अपनाना चाहिए। काम, क्रोध, 
रोम, मोह, भद, मात्सर्य आदि शब्र॒र्भो को शरीर से निकाल देना चाहिए, 
ताकि घरके उत्तम नियमों में ये घाधक न हाँ । आजरुलं. घरों में उत्तम 
नियमों का पाऊन न होने फे कारण रोग; शृहस्थाश्वम को कीयडुपाना, 
“काठ, माया जाळ, गोरख घन्धा आदि नामों से सम्वोधन करने लगे हैं 
परन्तु इमारे शाखां ने-गृहस्वाधम की प्रशंसा इन दादा में फो दैन”, 


यथा-वाइु समाथिल्य वर्तन्ते सर्व: जन्तवः". ¦. 
तथा गृद्दख माथित्य यन्ते सबै आश्रमावा : ` 
यस्मात्‌ घ्रयोऽप्याश्रमिरों ्ानेन्िनचान्वम्‌ः। 
शृदस्येनेव ` धार्यन्ते ततस्माज्जेष्टाश्रमो ` गृही ॥, 

"शेते हया के आश्रित सव प्राणी जीते हैं, वैसे ही सप आध्रम 
ग्रहस्थाश्रम के यछ पर निर्वाह करते हैं। तीनों आथम गृह॒स्थों के द्वारा रिया, 
और अन्न से प्रतिपालित होते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम सवमे यदा है । 
जो छोग गृहस्पाधम के विषय में उक्त ऋषि यचनों से इ पाठ 'सीसना 
चाहिए घर फे उत्तम पालन करने योग्य नियमों फा पालन फरमे ही से 
गुदस्य आनन्दमय घन सफना है । जो दुरे नियमों का पाठन फरनी हैं 
उनका आनन्द फीका पढ्‌ जाता है । a पे 

घर के उत्तम नियमों में, कुछनर्यादा भी सम्मिलित दै । अयात फुल 
भर्यादा नष्ट न हो, इस थान का भ्यान ज़रूर रसना चाहिए । अपने द्वारा * 
ऐसा कोई काम नहीं दने देना घादिए्‌, जिससे कुछ को कफ स्थो । जो 
तथ्यहीन और मूखतापूण, हानिकारक तथा येदविरद्ध प्रभाएँ घर में 
चालू हों, उन्हें इयाना चाहिए । कई लोग रीति-रिवाय और प्रधाओं फॉ 
ही कुछमर्यादा कहते हैं । यदि ऐसी फुछ मर्ग्रादाएँ सूर्धेवापशा और द्वावि- 
“कारफ हों तो दे अउरय हटानी चाहिए, और उमके स्थान में झडे को 
उन्नत बनाने वाळे नियम सय्यार करने चाहिए । ये संप यागे खि के 

“हाथ में होनी चादिएँ । फ्लियों को चादिए हि ये घर के उत्तम नियमों का 
पाछ करें । घर में उत्तम नियमों फो स्पाएत कर । सर्प अच्छे तिएमों * 

"का पालन करें कौर घर के रोगों से कराने । 

`° (५) यीर 'स॑तान उत्पन्न करने घाली यनो 1 येइ भाशा 
देता हैं कि यदि संतान उत्पत्त करनी हो, तो योर पैदा करो, अन्यया मत 
करो । “वीर पाण्डु फा भर्भ यल से डी सम्पन्प महीं एधा, यार्ह भरम 
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- धीर, कर्मचीर, 'चिद्यावीर आदि ' भी होता है । चूहे, बिशी, पैदा करना 
बहुत ही घुरा दै । तेजस्वी, वर्थस्तरी, वलवान्‌ , घुद्धिमान्‌ , दीर्घायु और 
होनहार वर्चो की आवश्यकता दै । दुर्यळ, कृश, रोगी, अल्पायु, इथ्वी के 

'भाररूप बच्चों से देश अधोगति को पहुंचता है । दीन, दीन, असहाय, 
सूखे और मिक्षमंगों को इस समय देश में घूद्ध हो रही है । बहनो ! इसका 
उत्तरदायित्व-किस पर है? घुम्हीं पर; बद्माचारी दर्पति से उस सन्तान 
उप्पक्ष होती है पुत्र ही वीर हों; सो नहीं; कन्याएँ भी वीर होनी चाहिएँ । 
पहले समय में खियाँ भी वीर होती थीं । ताज़ा उदाहरण है कि झांसी की 

' रानी एक््मी थाई ने अंग्रेजों का सुकाचळा किया था । किरण देवी ने अकवर 

"का गला दवाकर--'नौरेजा का मेळा वन्द कराया था। मेवाड़ के 

' महाराणा समरसिह की रानी कर्मा ने दिल्ली के वादशाह कुतुवुहीन को 

"युद्ध में मार भगाया था । चित्तौडइ की रानी पानी ने अछाइडीन के 

दाँत सटे फर दिये ये । इन सब उदाइरणो से सिद्ध होता है कि सन्तान 

“घोर होनी चाहिए; यह पुत्र हो या पुश्री ! बहनो ! गर्भस्थिति के समय 
में पालने योग्य नियमों को यदि गर्भवती खी पान करेगी, तो बह 
अवश्य निस्सन्देह अपनी इच्छानुसार बालक उत्पन्न फर सकेगी। ® 


(६) “देवरों को प्रसन्न रखने याली, तथा उत्तम मन- 
' चाली चनो |” खी को चाहिए कि अपने पति के छोटे भाई को अर्थात्‌ 
आपने देवर को प्रसझच रक्खे । खली के लिए उसका देवर उसके छोटे भाई 
के तुल्य होता दै । शाखो में देवर भौजाई का “कितना अच्छा सम्बन्ध 
होता था, यह थात नीचे के होक से स्पष्ट हो जाती हैन छि 
राम दशरथ विद्धि माँ विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामरचीं चिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥.(बाम्मीकि) 


७ इस विषय में हमारा लिखी हुई “सन्तान शाख नामक पुस्तक “चाँद” 
“ कार्मोलय प्रयाग से मैया बर देखो । - - ` (ङक) " 


RR 
थारामचन्दूनी केशसाय, अपने पुत्र को [वन जाने की "भाता देसी 
हुई देवी सुमित्रा मे ' चीर छदमण से पदा था “वेरा !' अपने पढे भाई 
रामजी को दशरय फे : समान समझना और अपनी भौजाई ज्ञानफी को 
साता समझना ।” इस उपदेश का फछ क्या हुआ | सो इस दोक मे * , 
स्पष्ट होता है । 17 
नाई जानामि केयूरे नादद जानामि कुणडले।. ', 
नूपुरे स्वभिजानामि नित्यं पादामिवन्द्नात्‌  : ४ 
(यास्मीफि) 
सीतादेवी को इंदते हुए जय राम छदमण क्रिष्पदूर पत पुर पहुंचे 
और सुप्रीव ने सीताजी के स्यागे हुए जे रर भो रामचन्द्र जी को दिये; उस 
यक्त भरी राम ने रूदमण से पूठा ढिला दिख, प्यान ! कया ये भाभूषण.' 
सेरा भौजाई फे हूं” उत्तर में रमण ने उपय्युँ यचन कह । “आई । 
मैने कमी सीतादेवी को डेवी दृष्टि खे नहीं देता था, इसलिए कपूर, फुण्डल 
और द्वार इत्यादि नदा पचान सकता । हाँ नूगुर यहयातका ही मयो ; 
निव प्रणाम करते यक्त में इन्हें देगा करता था। ये जानरीना केटी? 
१ | बहनों ! देवर-भौजाई के उचच भ्पवडार फो ध्यात से पतो । शुम भ 
अपने देवर की ऐसी ही मौजाई यन; ! वेद.की यही आशा है । 
खिया को धमेशा . उत्तम भन याली यनना -चादिए । अपवित्रमना, ' 
सभा संरीर्णमना न बनाना घाहिए्‌ । उदार हदय की प्रशंसा होगी है भौर 
संगौजे ह्य की निन्दा 1 व्राणिमाप्र के लिए भपना मन उत्तम पनामा । 
अतू के लिए भी गन में उत्तम धारण करो । उष्म भर प.दप्र मन 
घणवान्‌ होता हैं । यदि मन को,शुगने उत्तम यना लिया, गो समग्र 
छि सब इस्द्ियों पर प्रभु स्थापित कर शिया । वेद कहता है । 
-' .. , सन्मे मनः थिय सदस्पमस्ठु | */ . 
- अर्थाव- दमारा मन उत्तम विचार कने याडा हो” । उत्तम दियारीसे _ 
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` अच्नति होती है और घुरे विचारोंसे पतन॥ मन की शक्ति, एक 
महानु शक्ति है। यह उत्तम विचारों से चढ्ती है, और अधम विचारों खे 
कम होती है । खियाँ को अपना मनोबल खूब यहाना चाहिए | मनोबल 
युक्त खियों हारा जो प्रजा उत्पन्न होगी, यह साहसी, उद्यमी, उत्साही, 
6 ~ ~ [ _ 

भेर्मेवान्‌ , वीर, पराक्रमी और उद्धिमान्‌ होगी | इसलिए बेद कहता है 
छि खिया को उत्तम मन वाळी बनना चाहिए। 


` ( १८ ) इश्वरोपासना । 


३० आरोह चर्मौप सीदाञ्चिमेष देवो दन्ति रचांसि सवा । 
इद्द प्रजा जनय पत्ये अस्मे सुञ्येष्ठश्यो भवत्‌ पुत्रस्त पप ॥ 
241 अथर्थ १४ ॥ २ 1.३४ ॥ 


(चर्म आरोह ) चर्म के आसन पर चैठ ( अभि उपसीद ) अमि 
की उपासना कर ( एप देवो ) यह देव ( सर्वा रक्षांसि ) सघ दुख 
को ( इन्ति ) नाशा करता है । (द्वद प्रजो जनय ) यहाँ सन्तान उत्पन्न 
कर ( अस्मै पत्ये ) इस पति के लिए ( ते एप पुत्र ) तेरा यह पुंत्र ( सु- 
ज्येष्ठः भवत्‌ ) बढ़ा हो । 

। (१) चर्म के आसन पर चैठकर अञ्जि की उपासना कर । 
यहं बैदिक उपदेश अत्यतं विचारनें योग्य है । यहाँ स्त्रियों को चमड़े के 
भासन पर येठकर अग्नि की पूजा फरने की आजा है। सियो का कत्तव्य 
है कि प्रातःसा् सग चर्म पर बैठकर अभिद्दोश्न करें, सम्ध्योपांसना करे 1 
जिन पुस्तर्को में ज्यां को शूद्र कद कर उन्हे वेद के. पढ्ने का निषेध 
किया है दे इस आज्ञा से चेदविएदध शठे फहे जासक्ते हैं। . जिस प्रकार 
पुरुषों के लिए संध्या अभिदोत्रादि- नित्यकर्म कहे हैं, उसी ठरद रित्यं 
के रये भी अप्िद्ेत्रादि मुख्य कम बताये गये हैं । इसी पुस्तक में हम 
< 


१२४ बेद में-खिंयाँ- 


कहीं पीठे इस विपय का अमाण:दे . आये हैं कि, खिया: सन्ध्योपासना 
और अझिहोत्रादि नित्य,करती थीं 1 येद में कई जगह पेसे मंत्र आये हँ 
जिन में खियों,को नित्य अभिदोघादि कर्म करने की आशा है! | , ** 
जिसे प्रकार पुरुपवगे छग चर्म पर अथवा श्याप्र, चमे पर धैठकर 
ईश्वरोपासना करने का 'अधिकारी है, उसी प्रकार खरी के,लिए भी भाषा 
है। झूग चर्म पर बैठने से ध्यान की एकाग्रता में सहायता मिलती है, 
और ववातीर-अर्श-भादि सेग नहीं होने पाते । काले 'खूय का चमड़े 
विशेष अच्छा होता, है। धमंगिए खियाँ को चाहिए कि नित्य नियम - 
पूर्वक खग चर्म पर बैठकर सन्ध्योपासना) भप्रिहोंत्रादि यज्ञों को अवश्य 
कियां करें । यदि हमारी यने नित्य ईश्वरोपासना में अपना थोड़ा सा 
भी समय लगा दिया करें तो शीघ्र ही भारत की बिगड़ी हुई प्रजा सुघर ' 
जाप, ऐसी धर्मनिष्ठ खिर्यों की कोख से पैदा हुई सन्तान अवश्य धार्मिक 
होगी | इस- प्रकार - पुक्र दिन, देझ के दु्गुण दूर हो जायेँगे;'भौर उनके 
स्थान पर,सदुयुण बढ़ते जायेंगे । * «४ / ६ = 
~ “अ्प्नि! शब्द का अर्थ “ईशर” भी है। अतएघ यह भर्थ भी दो 
सकता, है' कि मुग छाडा प्र धैठकेर ईश्वर को सजन करमा चाहिए । इश्वर: 
चितन से उस सष्टि-नियन्ता का ज्ञान होता है, मन). शोमा और बुद्धि , 
पबित्र होकर उच्चत होते हैं । - ईश्वरसक्त ब्यक्ति , के द्वारा पाप नहीं होते। ' 
- दादाय व्यक्ति महाशय बन जाता है | क्द्रामा मनुष्य महारमा,यन जाता 
है | इस;सरह आव्मिफ;उन्नति:के लिए बेद, खियां को भाज्ञा देता;है कि 
“सियो ! तुम्हे; नित्य ; खग चमे पर बैठ कर संध्योपासना, 
अभिदोत्रादिशआत्मोन्नति के कार्य करने चाहिए |! .. ; 
-; (३) “यह देव सब डुषट भावों फो.नए-करता दे |”, * 
“1 1 चेद की यहे बापय ध्यान में रखने योग्य है। अर्थात्‌ परमात्मा दुष्ट 
"पारे का विनाशक है। 'मो उसके शरणागतं हैं,” थे दुष्ट भोयो से बचे ' 
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रहते हैं । वेद में स्थान स्थान पर दुष्ट भावों से बचने पर बहुत कुछ लिसा 
गया है। इससे स्पष्ट तोता है कि दुष्ट भाव मबुप्य के लिए घातक हैं । 
गायत्री मंत्र में भी दुए भावों से दूर रहने की आज्ञ है । 
'- ““तत्सवितुर्वरेण्य भगा देवस्य धीमहि 
! ˆ थियो यो नः प्रचोद्यात्‌” 
, इससे तथा 
“तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ।” 
आरः 
चिश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यद्भद्रं तन्न आखुव ॥ 
इत्यादि चेद मंत्रों से सिद्ध होता है कि मनुष्य के मन की पवित्रता 
अत्यन्त आवश्यक है । मनुष्य को चाहिए कि चुरे यिपारो को स्थान न दे 
परमात्मदेव की उपासना से मन पवित्र होता है। यही धात उक्त मन्त्र 
मे कही गई दै । 
अग्निहोत्र से दुष्टता का नाश और पवित्रता फा विफासं होता है । 
अभशिदोत्र की महिमा से बेद भरा हुआ है । इस विषय पर यदि प्रकाश 
डाला जाय तो एक पुस्तक अछूण यन सकती है। अभिष्नोत्र के द्वारा, 
भन पचित्र होता है । विचारों में पदिद्रता आती है। पैदिक ३३ देव॑- 
_ताओं की तृप्ति होती है। अच्छी वर्षा होती है । रोगों का नाश होता 
है । घर में रहने वारे घीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर बाइर 
सप सुगन्धित रइता है। शरीर स्वस्थ रहता ई, इत्यादि । यदि ' यहद 
,कह दिया जाय कि असिद्ोश्न के अभाव से देश आज दुभिक्ष, तथा रोगों 
"का असादा बन रहा है सो अन्युक्ति नहीं होगी । दु्िक्ष तथा रोगों बी 
यूद्धि के और मी कई कारण हैं, किन्तु यह एक मुप्य कारण है। उस 


११६ वेदं में खियाँ 
समय देश में अग्निहोत्र के प्रेमी मौजूद थे, उस समय “भारत सब 
सुखो का भण्डार बना हुआ था जिस युग में पति-पत्नी मिल कर सायं 
आतः दोनों समय अग्निहोत्र किया'करते थे, ' वह हसारा उन्नत युंग था 
जब से इस पवित्र क्रिया का; हमारे देशा से लोप हुआ,,सभी से हम इस 
अकार अवनत हुए कि अब हमें अपना उद्धार करना कठिन हो गया है ! 
बहनो ! येद की उपरोक्त आजा फो भान कर एक बार फिर-' छोगों को ' 
प्राचीन भारत की झछक दिखादो। जव तुम अशिहोन्र करोगी तो 
तुम्हारे पतिदेव भी अवश्य करेंगे ही। इस प्रकार देश उन्नति फ्री', 
ओर बढ़ेगा । | 


(३) “यहां सन्तान उत्पन्न कर । तेरा पुत्र पति के लिए 
वड़ा दोः!" इस शति वचन में “सन्तान उत्पन्न कर !” यह आज्ञार्थक 
वाकय है । खिया का -कत्तेन्य है कि घे संतान उत्पन्न करे । “प्रजनार्थ 
खियः सृष्टाः ।” इस से भी यही ध्वनि निकररती हे! विधाह संस्कार 
केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दै--विप्प्रभौग के लिप नहीं । भूख 
, खरी-पुरुषों ने आज इसके पवित्र उद्देश्य को अपवित्र बना रक्खा है,। नारकी 
कौडी की तराइ अपना जीवन बिताने में 'ही अपने को धन्य मान 
छिया है। पितृऋण से उप्र्ण 'होने के छिए ही सी पुग्यो का जोड़ा 
नियुक्त किया जाता दै । परन्तु दुःख की बात है कि ,झोगों ने विवाइ के 
, मुख्य उद्देश्य को भुला दिया है । खिया को चाहिए कि बिवाह के पश्चात्‌ 
* संतान पैदा कहें । संताने ' वाळी खी ही आद्रणीय'है। वॉ खिरद का 

न, जीवन ध्यर्थ है । खिर्यो का कर्तव्य है कि अपने गर्माशय की अच्छो, तरह 
रक्षा करे | ऐसे कामी ते; सान 'पान तथा आंचिरणों से, दूर रई जिनसे 
आमाशय को दाति होने की संभावता हों? खियों को गर्ताशय-विषयक 
छोदै मोटे दोषां को मिटाने के उपाय भी सीव छेन 


चाहिए | इस विपय्‌ 
का साधारण छान होना आवश्यक है। मेद कद हत" 


ईश्वरोपासना ११७ 


यद्वेद राजा घरुणो यद्धा देवी सरखती । 

यडिस्द्रो दृत्रहा वेद तद्भकरण पिव | अथवे० । 
“५ “जिस दया दो बरुण नुख्य पति जानता है, जिसे चतुर पत्नी आयती 
है; जिसे वैद्यराज जानता है, है खी ! उस गर्मप्रद औषध का सेवन कर । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि गर्भजनक औपर्धो का ज्ञान प्रत्येक श्री को 
अवश्य होना चाहिए चेद में भी गमप्रद, औषधियों का चणम है । नमूने 
के लिए एक मंत्र लिखते हैं:--- 

अराय मझुक्कं पाचानं यश्च स्फाति जिद्दीपेति | 

गर्भादं कण्वे नाशय पृञ्चिपर्णी सहख च ॥ 

अथर््॑१ २1 २५1 ३ ॥ 
अर्थ--+ हि प्रश्षिपर्णी ! तून देने वाले खूब को पीने वाले, उक्षति 

को रोकने घाछे गर्भ को खाने या ग्रहण करने चाले रोगों को दूर कर 
और सहन कर ।” वेद मंत्र कद्दता है कि जो रोग गर्भ के घातक हैं, 
उन्ह एक्षिपर्णी नष्ट करती है। बॉश खियों को छगातार पृक्िपर्णी 
सेवन कराने से उसका घन्ध्या दोप हट जाता है। और यदि गर्भ- 
खाव या गर्भपात का भय हो तो भी पृष्टपर्णी पानी में पीस कर 
थोडी धो देर में पिछाते रहिए तथा पानी में पीए फर पेट 
पर भी झेप कर दीजिए। सारांश यह कि गर्भाशय सम्यन्धी प्रत्येक 
विकार पर एएपर्णी छाभप्रद है। वेद्‌ में गर्मरक्षक कई अदी-्यूटियाँ 
का यणेन है । बिषयान्तर हो जाने से इससे अधिक यहाँ लिखना हम 
उचित नहीं समझतें । त 
* ` घिवाह-संस्कार केवर सुसन्तान उरपच्च करने के लिए ही होता है । 
जिन खिर्यो को अपने पति की प्यारी यनना हो, थे सदव उत्तम सन्तान 
पैदा करें । जित खियों के गर्भाशय में किसी धकार का दोष हो, उनके 
पतियों को भनु महाराज निम्न थाहा देते हैः , . 


११८ वेद में खियाँ 


बन्ध्याएंमेंडघिवेयाब्दे दशमे ठु मृतप्रजा। 
एकादेश खरी जननी सदस्त्वप्रिययादिनी॥ " .-; 


खी बाँस हो तो आठ वर्ष बाद, यचे पैदा होकर मर जांते हों तो 
१० वर्ष बाद, कन्या ही कन्या उतपन्न होती हों तो ग्योरिदर् व और, 
यदि अभ्रियवादिनी हो तो तत्काल ही पुरुप दूसरी खी से विवाह कर 
छे। यह मनु वचन खियों को नहीं भुला देना चाहिए । पिता के घर 
अथवा पति के घर खी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिएँ जिससे 
गर्भाशय में दूषण हो जाय । सन्तान काल में खिया को छुसंगति से बहुत 
बचना चाहिए्‌ । यदि तुम संतान पैदा करने में अयोग्य सिद्ध हुईं, तो « 
तुम्हें तुम्दारा पति मनुस्खति के उक्त आधार से त्याग सकता है । इस 
'लिए वेद कहता है कि यदि पति के साथ सुखपूर्वक- आनन्दमय जीवन 
ब्यतीत करना है तो “संतान उत्पन्न कर। और संतान भी दीघंजीवी 
हो ।” पैदा होकर मर जाने याली संतान से क्या लाम ? इससे तो;न ' 
होना ही अच्छा, आज भारतवर्ष इस अधोगति को पहुंच,गया है कि, 
छोटे छोटे बच्चे ्रतिवपं छाखों की संख्या में गह के अन्दर दवा दिये 
जाते हैं। भारतवर्ष 'के अतिरिक्त दूसरे देशं मै यर्चो की श्यु-्संदया 
इतनी बढी चढी कहीं भी नहीं है । ति - 

चत्तमान थुग में'एक नई यात खिया में देखी जाती है कि.वे संतान 
पैदा करना अच्छा नहीं समझती । यद्यपि इस.येउविश् प्रथा का भारत 
में अधिक जोर नहीं है तयापि यह पाश्चीत्य हवा यहाँ की कुछ पढ़ी लिखी 
खियों को भी छा गई | उनका ऐसा सिद्धान्त है फि सन्तागोस्पत्ति से 
इमारा सौन्दर्यं औरं आयु घटती है।, नहीं 'कइ- सकते कि उनका ऐसा 
सोचना कहाँ तक ठीक दै ! परन्तु इतना अवश्य कगे कि घेदे उस खी 
करो सणा की. इृष्टि,से देखता है, जिस,के वाळ बचे: पैदा न. होते हों.। 
अत्यन्त विषय-भोग से सौन्दर्य्य/-छावष्य, -स्वास्प्य और आयु का माश 


संतानोसादन १५३ 


ता है, न कि सन्तान पैदा करने से । वेद अधिक वच्चे पैदा करने की 
गञा नहीं देता ! अधिक से अधिक दस बालक पैदा करने का विधान 
' । इसके लिए अधिक से अधिक ३० वर्ष काफी होते हैं । सोलद वर्ष 
पि कन्या का यदि विवाह किया जाय, तो ४६ वर्ष की अवस्था तक 
।सके ३० याळ,यच्चे हो सकेंगे । यस, इससे अधिक काळ तक गृहस्य 
1 रह कर जीवन बरबाद करने को वेद “पशु-जीवन” कहता है। 
राश यह-फि खिया को दीर्घजोवी सन्तान पैदा करनी चाहिए 1 जो 
पेग्य होने पर अपने पित्ता का सहायक यने और इृद्वावस्था में माता 
पेता को भली प्रकार सेवा करे । 


( १६) संतानोत्पादन । 


४ आरोइ तल्पं खुमनस्यमानेद् प्रजा जनय पले अस्मै । 
न्द्राणीव सुबुधा चुध्यमाना ज्योतिरा उपसः प्रतिजागराखि॥ 
अथर्व० १४ । ३1 ३१ 

(सुमनखमाना ) प्रसन्नता पूर्वक (तल्प॑ आरोह) पछंग पर चद्‌ और 
: इह ) यहां ( अस्मै पत्ये ) इस पति के लिए ( प्रजां जनय ) सन्तान 
पन्च कर ( इन्द्राणी इव ) इन्द की पत्नी इन्द्राणो की तरह ( सुड॒धा 
प्यमामा ) ज्ञान से युक्त होकर ( ज्योतिरग्रा उपसः ) ज्योति देने बाले 
उपःकार में ( प्रतिज्ञगरासि ) आगती रह । 

इस मंत्र में कहा गया हैं कि (१) “दाय्या पर प्रसद्रता पुर्वक चढू 
रैर पति के लिए सन्तान उत्पन्न कर”,। ( २) “तान से.युक्त होकर 
योदय के पूर्व शय्या व्याग दे” 1 इस मंत्र में शय्या से सम्बन्ध रखने 
एला दिपय है ।. खी फो चाहिए कि प्रसच्चता पूर्वेक ही -दाय्या पर चढे । 
पसरता से कभी पति की दाय्या पर न - जाय । अनिच्टा पूर्वक किये 


गये पति समागम से :सुसम्ताग उत्पन्न नहीं हो.सकती । इसोलिंए बेद, 

प्रसन्नता पूर्वक शय्या पर-चढ़ने की आशा देता है ।बढाफार की भावय: 
कता नहीं है । खिरयों को चाहिए {कि अनिच्छा रहते पति की शय्या पर - 
न जायौँ । अनिच्छा होने.पर यदि ग़म:रहाँ तो, उस गर्भ से, उत्तम संतोन ` 


कदापि नहीं हो सकती। इसलिए, प्रसन्न मन होने -पर,ही पत्तिगमन 
करना चाहिएु । त र 


खिर्यो को चाहिए कि वे सूर्योदय से ए उपःकाठ 'में उठा करें! - 
आपने पति के जागने से पूर्व पत्नी को शरया त्याग देनी चाहिए । खिया, 
को नींद पुरुषों से अधिक होती है । परन्तु जो खियाँ सचेत, और सघ" 
धान रहती हैं; उनकी नींद गहरी नहीं होती । अभ्यास करने पर आदत , 
पड जाती है । जद्दी उठ्ने के लिए जल्दी ही सोना पड़ेगा । णुक अंग्रेजी 
कहावत है कि Early to bed and early rise, makes the त 
man healthy wealthy and wise,” ओो व्यक्ति जल्दी सोता 
है और जल्दी उठता है घह यलबोन्‌ , घुद्धिमान्‌, और धनवान्‌ यन जाता ' 
है । सूर्योदय के पूर्वका समय, आहा सुहं, अग्तषेछा, देवकाल, उषः ` 
कार भादि'नाम से भी पुकारा जाता है । मचुस्टरति में लिखा है किन 

“राहे मुहर्से घुष्येत धर्मार्थी चा्चाचितयेत्‌? 

त्राह्मःसंमय'में उठकर मनुष्यों को ईश्वर-स्मरण करना चाहिए । जो खी 
सूर्योदय से पूर्व उठती है, वद कान्तिमान्‌} स्वस्थ और दीर्घायु होती है । ' 
सूर्योदय के 'वाद-उडने चाले मनुष्य के रोर में फफ की बृद्धि होकर स्वा- 
सथ्य 'यिगइ,: जाता है + जो छोग सूर्योदय के वाद . शय्या त्यागते ए, थे , 
भारसी,-सुस्त' और मन्दवद्धि दो जाते हैं और जो सूर्य निरुछने फे पहछे : 
'जागकर काम, धन्धे में , छग जाते है वे कुप्तलि, 'तेमली, भर कुझामबाद 


बन्‌ जाते हैं! भ्षयवंधेद में:एक मंत्र झया है ,, /« 7 - 


आनन्दित रहो १२१ 


“यावन्तो मा सपत्नाना मायन्तं अतिपश्यथ । 

उद्यन्त्सूर्ये इव सुप्तानां द्विपतां वच आददे ॥ 
2 ७।३३।२॥ `` 
“मुझे जितने शब्रु देखते है, उनका में तेज उस प्रकार हरण करता हूं, 
जैसे उदय होता हुआ सूर्य सोते हुए लोगों का तेज नाश करता दै, इस 
पेद मन्त्र से स्पष्ट हो जाता है कि सूर्योदय फे बाद ' सोने याले भाळसियों 
फा यल, तेज घट जाता है । बहनो ! सूरज निकलने से पहले उदा करो । 
फ्योंकि तुम्हरे समय पर उउमे से, घर के सभी वा बच्चे समय पर उठेंगे । 
यदि वा वशे न भी उठेंगे तो तुम प्रातःकाल के म्राहम्मुहत्ते में उन्हें उदा 
कर उस समय का छाम पहुंचा सकोगी। हमें आशा है कि जो यहमें 
सूर्योदय के पूर्व उठना छुरा समझती दें वे अब उपःकाळ में उठने की 

आदत डाँगी । 


(२०) आनन्दित रहो 
७० स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो सहामुदौँ महसा मोदमानो । 
सुगू सुपुत्री खुगहो तराथो जीवा घुपसो चिमातीः॥ 
( अधवं० १४। २.। ४३ ) 

( स्योनात्‌ योने ) सुसदायक घर में ( अघियुध्यमानौ ) ज्ञान प्राप्त 
करते हुए ( सद्दामुदी ) हास्य और आनन्द से ( महसा मोदमानौ ) प्रेम 
से परस्पर आनन्दित होकर ( सुगू) उत्तम चालचलन वाले ( सुपुत्री ) 
उत्तम पुग्ने से युक्त होकर ( सुगृही ) उत्तम घर यनारर (जीत्रौ) 
जीबन सफर करने योग्य होकर, ( विमातीः उपसः ) तेजस्वी उपःकाड 
को ( तरापः ) पार करो 1... - .. > 

९ १ ) आनन्दित और सन्नता पूर्वक पति-पत्नी फो प्रेम 
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से सुखदायक घर में निवास करना चाहिए अर्थाद्‌ स्रीयुत्त 
को एक दूसरे से रुष्ट न रहना चाहिए.।'खी को चाहिए कि यह सद्र 
सवदा आनन्दित रहे | तुम्हारे आनन्दित रहने से घर में आनन्द का खोत 
थहा करेगा “जिस घर में खी-पुरुष में अनवन रहती है, बह | शीप ही 
विनाश को प्राप्त होता है। मनु भगवान्‌ कते हैं--- ‘ 


शोचन्ति जामयो यच विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ | . , 
न शोचन्ति तु यत्रैता वदधते तद्धि सर्घदा.॥ `` 


“जहाँ खियाँ झोकातुर रहती हैं, वह कुछ दीघर ही नाश हो जाता 
है, और जहाँ लिया प्रसन्न बदन रहती हैं, वह सदा घृद्धि पाता है,। 
यहीं यात उक्त वेद. वचन में है । खियों छो सदा हँस-सुख और भसन 
रहना चाहिए । मुँह फुला कर बैठना, यात-्ात में नखरे. दिसाना, 
अपने फो बढ़ा समझना, .पति को तुच्छ दृष्टि से देखना, ओछा स्वभाव 
होना, कटुबादी होना इत्यादि बातें खियों के लिए अत्यन्त घातक हूँ ॥ 
खी को सदनशोछ यन. जाना , चादिए। यदि अकारण भौ पनि , गाराज़ 
ही जावे तो पत्नी को चाहिये कि उसके माराज भन को सुश करे! 
उस बात को हँसी में टाळ दे। प्रेम से .जिस पर “विजय पाई जा 
सकती हो, उसके साथ कटु ब्यवदार करना मूर्खता है जो तिर्या 
अपने पति के सांथ अपना यंरायरं का दावा रखती हैं, थे अपने 
पति के कड वचन को' सहने में “असमर्थ होती हैं परिणाम स्वरुप 
शहस्थाश्रम दुःखमय दो जांतां है और यह पर ` मदामारत बी समर” 
भूमि यन जाता दै । खियों को चाहिए कि ये अपने कार्य कर्प से अपने , 
पति को अपना प्रेमी. बनायें । वरच्‌ उस पर अपना अधिकार ' जमात 
की कुचेष्टा से परिणाम अच्ठा महीं होता ! पति सुम्दारा गुठान नहीं है । 
वेदिक सभ्यता इसके विरूद्व है। पाश्चात्य देशों में खिकौँ अएने ' प्रति को 
हेय दृष्टि से देखती दें भीर उन्हें ये अपनो दास समसगै छगी हैं, . कन्ठ, 
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मारतीय संस्कृति इसको घणा को दृष्टि से देखती है । यहाँ पतिसेवा ही 
सरी का जीवनोदेश्य बताया है । कहा हैः-- 
नास्ति स्त्रीणां पृथक्‌ यज्ञो न व्रतं नाप्युपोपितम्‌ । 
' पति शुश्चूपते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
_ सरीके छिप्‌ पति ही स्दगप्रद है । यज्ञ घरत उपवास उसका उद्धार 
नही फर सकते। अनसूया ने कहा है-- 


, श्रसित दान भत्ता चैदेही- 
त अघम सो नारि जो सेवन त्तेद्दी । 

बृद्ध रोगवश, जड़ धनहीना-- 
हे अन्ध वधिर क्रोधी अतिदीना। 

हु पति कर क्रिय अपमाना-- 
नारि पाच यम पुर दुख नाना। 

एक धर्म एक घत नेमा- 
काय चचन मन पतिपद प्रेमा । 


. भारतीय खिया के लिए पतिं को अपना देव माग कर उससे व्यव- 
हार करने की आज्ञा है । जो खियाँ अपने पति को देवता के समान 
समझती हैं, घे उनकी आयन्त प्यारी घन जाती हैं। जो खियोँ 
सघ मन से अपने पति को अपना सर्वस्य मान कर उनका आदर करती 
ह, पे आनन्द से प्रसक्षता पूरक, एँसते-छेलते, अपने सुखदायक घर में 
निवास फरती हैं । हि 

(२) उत्तम चालचलन वाले उत्तम पुत्रों से युक्त होकर 
अच्छा घर चना कर रहो | अपनी संतान को सबरित्र अथवा दुन 
रय दनाना माता के हाथ है। सच्चरित्र माता पिता की सन्तान भी सघ" 
प्र ही देखी, जाती है । पिता से अधिक्त माता का प्रमाय बालझ पर 
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होता है ।' क्योंकि नौ दस महीने बालक माता के उदर में रहता है; वह 
यह अति सूक्ष्म झरीर से बड़ा शरीर पाता है। माता -के भोजन में से 
भोजन भौर उसके साल में सें साँस लेकर बुद्धि पाता है,। इतना पिष 
सम्पन्ध माता और सन्ठान का होने पर भला मावा का प्रभाव ये पर इदो 
जञ पड़ेगा ? माता का सन्तान पर, चरित्र, गुण, स्वमाव, स्पास्थ्य)-विचा 
आदि का अमाय अच्छी ताइ पड़ता दै । इस विषय पर हमें - अपि 
लिखने का यहाँ जजिक्रार नहीं है । केवळ इतना ही लिस देवा डीक समः 
झते हैँ कि रंग, रुप, सौन्दर्य, चर्ण, स्वास्थ्य, : छुद्धि, विचार, सर झू 
संतान घो माता 'ही से प्राप्त ह,ता हैं। गर्भाशय में, जो कुछ भी याङ 
पर गुप्त रूप से माता का प्रेमा पड़ता है सो तो है ही; किन्तु फिर सतम 
पान द्वारा भी उसका स्वभाव साना के अशुकूछ ही बनता है । समसदम 
लोगों का कहना है कि मानच जाति का सझा विश्वविद्यालय 
माता की गोद है. । यह कथन अक्षरशः सत्य है| उक्त वेद बचना मे 
अच्छी संतानों को पैद्रा करने की आशा है । सियो को सोदना चाहिए रि 
उनका उत्तरदायित्व पुरुषों से 'क्तिना अधिक 'है ! बाइक संघरिधर-- 
उत्तम चाऊचलन घाल हाँ, इसके लिए माता का भी अपना घरिग्र 
अत्यंत पवित्र रखना चाहिए । ब्यभिचारिणी खरी की सन्तान अदशय व्यभि" 
चारी होती है । क्रोधी माता का आलक भी कोधी ही होता है।। थोर मा 
का वच्चा अद्रय चोरी, करेगा । धुद्राद्रय जननो का लॉड मद्ाशय नहीं 
हो सकता । इनके लिए कई उदादरण हैं; 'डितु.सुस्तफ के कलेवर सुद्ध 
के भय से यहाँ नहीं लिखे जा सकते । यदि तुम ध्यानपूर्वक हमारे छिएने 
पर बिचार करोगी तो सुरदें त्यक्ष रूप में कई जीते जायते उदाहरण 
मिल सकेंगे । ह का हि हल 


~ उत्तम संतान के साथ उत्तम घरों में रंहों । रहने के मकाव बहुत 
साफ सुभरे सीर इवादार हों; जिसमें सूम का प्रक भी भाता हो 
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बां को पेद कहता है कि मकान को उत्तम रखने का काम तुम्हारा है; 
दी का नहीं । अपने स्थान को छीप-पोत और झाइ-खुहार कर साफ 
क्तो,। गन्दा रखने से रोग पैदा होंगे। साफ-सुथरा मकान बनाने तथा 
कट्‌ रखने का सारा काम खिर्यी को अपने हाथ में रखना चाहिए । 
गी वस्तु जिस जगद, जैसे; शोमा पा सकती हो उसे उसी जगह, उसी 
रह रसने का नाम 'सजावट' है । और जो वस्तु जिस जगह नहीं होनी 
रहिए, उसका उस स्थान पर होना ही 'गन्दगी' है। यह पवित्रता और 
पवित्रता की व्याख्या खियों को समझ लेनी चाहिए । 

खिर्यो को यह याद रखना चाहिए कि मकान की गन्दुगी का प्रभाव 
की संतान पर पड़ता है। हवादार मकानों में रहना चाहिए । बन्द 
था में रहने चाली खिर्यो के यालक अद्पायु, निवल और सूख होते हैं [ 
सी प्रफार सूर्या प्रकाश से वंचित रहने बाली खिर्यों के भी वच्चे अच्छे, 
मय, दीयायु, तेज्ञम्वी नहीं होते । अच्छे मकानों में रहने याले खी-पुरुषों 
ही भौराद भी अच्छी होती है आशा है हमारी बहनें, इस वैदिक उप” 
दर से पनी गलतियाँ दूर कर देंगी । 

इस मन्त्र का पिछला उपदेश, उपःकाछ में उठने के छिए है। इस 
विषय पर हम विस्तार पूवेक पिछले अन्त्र नं० १९ में छिख आये इं । 
पो “पिष्पेपर्ण” करना अनुचित है । 


(२१ ) स्त्रियां के चिंचार | 


ॐ अह केनुरई मूघोद्दमुग्रा चिवाचनी। 
ममेदु तुं पततिः सेद्दानाया - उपाचरेत्‌ ॥ र 
टु { ऋग्वेद १०। १७५९1 २ 2 
( अहकेगु-) में जञानवती हुँ ( अह मूर्घो ) सें धर की मुखिया हूँ 
६ पई उमा विवाचनी ) मैं अैयंशालिनी ब्यास्यात्री हूँ । खतपुव एँ सेशन 
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नायाः ) शप्रु का नाक्ष करने चाली हूं (मम ) मेरे,('अनु )' अनुष 
€ पतिः ) पति (.उपाचरेत्‌ ) ब्यवहार करे। 7 . ¦ 

(१) “मे ज्ञानवती हुँ, ' घर की मुखिया हँ, :चैर्यचती हैं, 
व्याख्यात्री हैं, शत्रु का नाश करने चाली हूँ इसलिए मेरा 
पति मेरी इच्छानुसार व्यवहार करे।” ऐसी इच्छा प्रत्येक सी के 
मन में प्रायः रहा करती है। इच्छा दो प्रकार की : होती है। (१) 
उचित और (२ ) अनुचित । यदि खी मूख है, गुणहीन है ' भौर परे 
सभाव की है तो उसकी ऐसी इच्छा होना अनुचित कहा जायगा । मैसे 
छेंगड़ा व्यक्ति तेज दौड़ने की इच्छा करे, अन्धा देखने का स्वम देये उसी 
तरह की यह इच्छा भी कही जा सकती है । * 


“न मोर रंक मनोरथ राऊ” _ '. 


की कहावत चरितार्थ हो सकती है! इसलिए सदसे पह्छे खी को 
चादिए कि वह उक्त गुणों को अपनावे । झै ज्ञानी हैँ! ऐसा बहने से 
कोई ज्ञानी नहीं हो सकता । या अपने नन में शावी बन जागे से छोग 
उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे । संसार:का-यह णुक नियम है फि “प्रत्येफ व्यक्ति 
अपने को “दूसरे से अधिक जाची समझता है ॥? कहावत भी है कि 
“'छोग अपने में आधी अङ और आधी में सारा संसार समझते हैं । 
परन्तु इस प्रकार अपने मुँद मियाँ मिट्ठ॒ यनने से कुछ काम नदी घएता। 
इसलिए सवते पहले ,छियों को शानोपाजन करना चादिप्‌। झान की 
पासि।विद्या पढ़ने से दोती है । कयोंकि-- Te 3 

| “विद्याविहीनः पशः 1२. , -,, ,,? 

विना विद्या के मनुष्य ' पशु ( ज्ञानद्ीन ) होता है। शानी यगने 
के लिए सियो फो विद्या पदनी चादिए £ वेदशास्त्र दया ऐनिदासिक अन्वा 
का स्वाध्याय करना चाहिए । जो खिर्या पदी-छिसी नहीं हैं, दे मखा ईँ, 
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प्रतएव उनका यह दावा, कि “पति को मेरी इच्छानुसार चरूना चाहिए!” 


वर्थ-ै। .. 
“घर की मुखिया हूँ 1? ऐसा अपने दिल में समश लेने से. 
धम नहीं चलेगा । बल्कि नेता फे, अगुआ के, मुखिया के जो गुण हैं, 
। मी होने चाहिए । नेता बही घन सकती है, जो विदुषी हो, ज्ञानवती हो, 
उमझदार हो । देश, काल और, परिस्थिति का जिसे विचार हो । अनुः 
अदयून्य, नेता को पाकर उसके अनुगामी दानि उठाते हैं । घर. का नेता 
निने के रिए खिया को बहुत कुछ ज्ञान संपादन करना पड़ेगा । गुइपति 
ु्े दाय पकइ कर लाया है, इसलिए झैं गृहस्वामिनी हूँ, ऐसा दावा 
धरना मूर्खता है । घर फा कामकाज और व्यवस्था दीक रखने वाली स्त्री 
हि लोग सवयं, मुखिया समझ हेते हैं । बिना उसकी आज्ञा के घर में 
बोई पत्ता नहीं हिला सकता । इसलिए, घर को झुखिया बनने के डिप, 
न्द सुलिया के सव गुण अपने में घारण करने चाहिए । 

घेयवान्‌ हूँ ।” ऐसा बहने के पहले “धीरज” धारण करने का 
पभ्यास करना चाहिए । धेयं कोई साधारण घात नहीं है। सहिष्णु 
पक्ति ही धैयंचान्‌ हो सकता है । बलवान्‌ व्यक्ति ही घेयसम्पच होता 
{1 a के लिए धैर्य साधारण यात है। “धेयं? ध्म के दस अंगों में 
ग्यम है। - 


शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्त्रियनिग्रदः । 
धीर्चिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
जो धैयचान्‌ है वह धार्मिक है । स्त्रियों को घैर्यवान्‌ यतना चाहिए! 
दीन स्त्रियों अपने पति को यदि अपनी इच्छोनुसार चलाना चाहें, सो 
हैं उनका दुस्साहस है | 
मै व्याख्याता हूँ । में किसी विषय को अच्छी प्रकार समझा सकती 
हैं। यद वाद भेक खी के हृदय में होती है । परन्तु ब्यास्या झरना 


१२८ घेद में खियाँ | 


सोत कडिन है। एक गहन विषय को.कई तरह से कई ध्रसाणों से निष्पन्न 
भाव से समझा देने का नाम व्याख्या दै । ब्याख्या में यही व्याला उत्तम 
गिनी जाती है, जो प्रभावोत्यादक दोग ईसछिए : खियों को चाहिए रि 
अपनी. च्याठ्यां शक्ति को अभावोत्पादक बनाजें.जो आदमी, सचरित, शानी 
सत्यवादी, सरळ स्वभाव, शान्त, उदार, परोपकारी भीर ईश्वरमक होते 
हैं, उनके शऊद बड़े ही प्रभावोत्पादक होते हैं । सारांश यह कि खियों को 
व्याख्याता बनने के लिए अपना जीवन अत्यन्त सादा और पवित्र बनाना 
चाहिए । जो खियाँ अपना जीवन धामिक यवारँगी, उनके पति उनकी 
इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। , ``! .' ” 


शत्रु का नाश फरने वाली हूँ. । जो जो वातें' व्यक्ति, समोज, 
अथवा राष्ट्र कै लिए घातक हैं, उनका नाश्व केरने याली खी हीं अपने पति 
फो अपने प्रेम पाश में बाँध सकती है | अनेक कुरीलियाँ हम लोगों में 
वंशपरंपरा से चली आती हैं.। खिर्यो को चाहिए फि उनको अपना पाठन 
समझकर नए करदे । रोग भी गृहस्थी का शत्रु है, इसलिए खिर्योको 
चादिषु कि ऐसे कारणों का अथवा रोग पैदा करने वाले 'कीराशुओं का 
नाश' करने में सवंदा तत्पर रहें । मनुष्य शरीर के अन्दर छः शत्रु हमेशा 
रहते हैं; इन काम, क्रोध, मोह; मद, मात्सय्य आदि शारीरिक द्वात्रुओ फा 
दमन भी आवश्यक है। राष्ट्र के छा्रुओं का नाश ' करते रदगा' चाहिए 


जिससे हमारी स्वतंत्रता नष्ट न हो सके । इस प्रकार जो खौ अशांनी,, 


मुखिया, ध्वैर्यवान्‌, व्याययाता, और, शघुघातक हो, वह,झपने पति को 
अपनी इच्छानुसार रख सकेगी इसके विस्द्ध दृष्टा करना खियों घे छिए 
प्राप कहा जा सकता दै । RE PIE 


खिर्यो के विचार १९९ 


न? „ ` (२२) स्त्रियों कें चिचार । 
$ भम पुच्राः झुघुद्दणोच्थो मे डुददिता विराद्‌। 
उताहमस्मि संजया पत्यों में श्छोफ उन्तमः॥ 


४ ( ऋग्वेद १०। १५९। ३ ) 


( मम पुग्राः ) मेरे पुत्र ( शत्नुहण; ) शत्रु का नाश करने वाले हैं 
( मे दुहिता ) मेरी पुत्री ( विराट्‌ ) तेज्ञस्विनी है ( उत ) और (अहम) 
मैं ( संजया अस्मि ) विजयिनी हूँ । ( पत्यौ) पति के विपय में (मे 
शोक उत्तमः ) मेरी उत्तम प्रशंसा है । १ 


॥ (१ ) “मेरा पुत्र शबुुनाशक, भेरी बेटी तेजस्त्रिनी 
और मैं स्वयं घिजयिनी हूं। मेरी ओर से पति फे लिए उत्तम 
,प्रशंसा है ।” चेद की यह श्रुति स्त्रियों को उपदेश देती है कि, तुम 
पुत्र पुत्रियों द्वारा तथा अपने शरीर द्वारा कितनी ही सत्ता क्यों न प्राप्त 
कर छो, परन्तु पति की सत्ता तुम पर सर्वदा दै । सुम्दारा पुत्र भछे ही 
“त्रिशोकनविजयी ही क्यों न हो १ औौर भले ही तुम्हें उसकी माता कह- 
“छाने का गौरव प्राप्त हो, तो भी तुम्हें पति के रिपु अपने हृदय में 
आदर रखना चाहिए । उुम्दारी पुत्री सगुण सम्पत्ता, विदुपी, पति- 
भक्ति परायणा हो तो तुम्दें उसके कारण पति की अवहेलना नहीं करनी 
“चाहिए । और तुम स्यथे पीर विजयिनी हो तो, इतरा ग जाओ, क्योकि 
इतना होते हुए भी तुम अपने पति के सामने अत्यन्त दीन हो। हमारे 
प्राचीन इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिसे हैं, जिनमें चीर पुत्रों की 
माताएँ नपने पति की फीत-दासी सी यनी र्ती थीं, और स्वयं धीर 
होते हुए भी पतिसेदा को अपना सुख्य घर्म समझती थीं। सीता, 
फुल्ती, गान्यारी, सुभद्रा आदि इसके उ्परन्त उदाहरण हैं! सश 
ष्‌ 


१३४ चेद में स्तरियोँ 


का संग्रह समसो । उत्तम जर, उतम घृत, शुद्ध दूध, अच्छी छाछ इजादि 
पदार्थों की विएलता धर में होनी चाहिए । दूध, दही, छाछ, पंग भादि 
पदाथ शृथ्वीलोक के अगत कदे जाते हैं । सारांश - यह कि घर में गौए 
पाठगी चाहिएं, जिनसे अमृत तुल्य पदार्थों की घर में विषुरुता ए 
अव से खी-समाज ने गौसेवा से अपना मन हराया, सभी से गोरंग 
का संहार आरभ हो गया । जब कोई गौओं का पालने ' वाला ही गं 
रहा तो उनका विनाद्य अनिवार्य ही है।' घढनो | अगर घुमने गौंतेश 
नञ छोड़ी होती तो भारत में दूध, घी की पेसी भयंकर, महँगी ग.आती । 
आज देश में “गोरक्षा” का -प्रश्न यदे मदर्य का थन रहा है। तमे 
आदिए कि पुरुषों का हाथ यटाओ। मिस देश में घी-ूध !की नदियाँ 
बहती थीं वहीं लोग उसकी एक एक दूँद को तरस रहे हैं । तेतीस करोइ 
भारतवासियों के लिए यहाँ केवळ ३ करोड़ दुधारू पशु याक यथे ईै। 
इनका भी धंरे-धीरे संहार हो रहा है। इमारे भारत में ११ करोड़ घर 
हैं। यदि फी घर,एफ गौ भी रखी जाय, तो आज २३ करोड गोदरी 
की रक्षा हो जाय । इस प्रकार गोरक्षा हो जाने पर देश में फिर पी 
दूध घो का जमाना था जायगा । बहनो ! उठो देश की उन्नति में 
चाधक “ग्रोसंहार” को रोफो । गोपालन कोई यढी यात नहीं है। 'पुक 
गौ के रखमे से दूध, दडी, छाछ, मउसन, घृत (आदि देवदुछभ पदार्थों 
को सहज हो में श्राप्त कर सकोगो । अपने बच्चों को दूध के द्वारा भ्ठी 
तरह पाल, सकोगी 1 इसके अतिरिक्त धर में कण्डे-छाने होंगे, जी जलाने 
के छिप कास में आयंगे । यह हमारा - दिपय नहीं ६ अतएव , इस पर 
अधिक श्रकाश नदीं डाटा जाता'), केवल इतना ही,-कड देना, पर्या 
होगा कि “गोपालन” से किसी. प्रकार की हानि नहीं हो सस्ती! 


"0 गोर्मे माता ऋषमभः पिता मे ॥? (खेदे) ` `? - 
६“ क्षर्याद--गौ सेरी माता" और यैर सेरा “पिता दै”. इस वेद ' 


वाळ विवाह-निर्षेघ १३५ ' 


बचने को मानने वाळे छोणों को गोसेवा से इस प्रकार मुँह सुरामा 

। डोक नेही है । पशुपालन घरेल, धन्धा है, जिसे चेद से खिर्यो को सौंपा 

'है यह यात इम पीछे कहीं लिख आये हैं । “पशुपालन स्त्रियों का एक 
सख्य कार्य है । इस कथन फे प्रमाण में वेद के सैकड़ों मंत्र पेश किये 
जा सकते हैं। तात्पर्य यह हे कि बहनों ! यदि तुम “पड पालन? 
का कार्य अपने हाथ में ले लो तो भारत-फे टुधारू पश्चओं की रक्षा 
आज ही हो सकती है। सब तुम उक्त वेद मन्त्र के अनुसार दूध घी के 
कलश पीने वालों के सन्युख खाकर रख सकोगी और उन्हें भर पेट अशत 
पान करा सकोगी । तुम्हारे इस कार्य से एक पंथ दो काज होंगे । अपना 
भी मला होगा और राष्ट्र का भी दित होगा । 


(२५) चाल वियाह-निषेध । 
र आ घेनयो छुनयन्तामशिश्वीः सवर्दघाः शशया अप्रदुग्धाः 
नव्य नव्या युवतयो भवन्तीर्मेहददेवानामखुरत्वमेकरम ॥ 
( ऋग्वेद ३। ५५। १६) 

( भप्रदुग्धा ) यिना दुष्टी हुई ( धेनवः ) गौओं की सरद अर्यात्‌ 
अविवाहित ( अशिश्वीः ) याल्यावस्था से रहित, ( सवदुंघाः ) उत्तम 
स्यूवहारों को पूर्ण करने घाली ( दादाया ) कुमारावस्था को छोँध कर 
( युब्रतयः ) यौचनावस्था को प्राप्त ( भवन्तोः ) हुई ( नस्य नम्याः ) 
नयोग शिक्षा से युक्त ( देवानाम्‌ एक महत्‌ असुरत्वम्‌ ) विद्वानों द्वारा 
दिये गये शान से युक्त अर्थाद्‌ पूर्ण शिक्षित युवतियों ( आधुनयन्ताम्‌ ). 
गर्भ घारण करें । 

. (१) "अविवाद्वित, जो वालिका न दो अथात्‌ यौघधना- 
धस्या.फो पहुँची हो, ओ फार्यकशल तया शिक्षित दो पद 


खी गर्भ धारण करे |? यह श्रुति वचन” यतलाता है कि छोरी छदे 
लडकियों को गर्भ नहीं धारण: करना आहिषएत गर्भधारण बिना पुद्य 
सयोग के नहीं हो सकता और” उसकी जड़ “विवाहं-संस्कार है ।: भर्णात्‌ । 
लड़कियों «का विवाद , छोरी उम्र में, कदापि महीं होना चाहिए, यरि- 
आज हमारी बहनें इस बांत:पर अदल हों जाये कि हम अपनी (पृष्रियों 
का विवाह छोटी .उम्र में नहीं करेंगी, तो आप ' देखेंगी कि यह “वाउ 
विवाह! देश में एक दम रुक जायगा । जब कि लड़कियों की दादी हो 
बड़ी उम्र में होगी, तो छडुको फो उनसे भी बढ़ी उम्र में शृहस्थाधम- 
में प्रवेश करना होगा ! क्योंकि पति की उम्र पत्नी से सर्द अधिर! 
ही होती है । 40 ००१ 


हमें अपने स्प्री-समाज पर अत्यन्त दुःख होता है कि इस “/ याउ" 
बिवाह ” में स्त्रियों का हाय- विशेष रूप से होता है । पुरुषधर्ग यदि 
ब्चों का विवाद वढी उम्र में .करना भी थाई तो स्त्रियाँ उन्हें शीम ही 
वियाह करने के लिए विवश करती हैं । न जाने इमारा भारतीय मनुष्यः, 
समाज इतना क्यों गिरा हुआ है कि यह अपने छोटे-छोटे यों को भोग 
विलास की शिक्षा, अब्प घयस में ही, देने में छुश है भारत कां यायु 
मण्डल न जाने इतना अपवित्र क्यों हो गया है ? देश इतना विलासी 
क्यों यन गया है १ विवाइसंस्कार-के कमी -कई बरव. थामी हैं, , यथे को 
फिसी बात के समझने की युद्धि तक नहीं है, इसी , अवस्था में माताएँ 7 
आय: अपनो धुत्रियों से पूछा करती हं "बेटी! हुए गोरा याद , चाहिए 
फि काळा १? इत्यादि ।' छषकी ये समक्ष होती है, वद काला या गोरा 
अथवा “वींद! को बया जाने / चाहें 'मो मुँद से चाल देती है' सब घरकें: 
सय छोग हँस पड़ते हैं । उन्हें हँसते' देख कर यह अवोध बाहिरा भी 
हसती है । यह को तो खुशी चादिए ही, पद खुशी की वग को क्या 
जाने ड्स : तरह के जहरीले कसंस्थार माता पिता): अदोसी-पपोसी 


बाल दिवाइ-निपेध १३७ 


आदि बच्चों के हृदय पर अंकित करते रहते हैं। बहनो ! सँभळ जाओ ऐसी 
बातें अपने बच्चों से खुद भी मत कदो औः न दूसरों से कहाओ । इसका 
बढ़ा भयानक परिणाम होता है । बच्चे छोटी उम्र से ही अपना जीवन 
यरबाद्‌ करने छगते हैं । दियासछाई में जिस तरह मसाला छगा रहता 
है, उसी तरह ये कुत्सित विचार वर्चो के शरीर पर लग जाते हैं । ज़रा 
भी कुसंगति या विझासिता की रगड़ ठगी कि शरीर भस्म हुआ ! 
#बालरू-विवाह” कितनी भयंकर प्रथा है ? जिसे जल में सैरना न भाता 
हो उसे पानी में फेक देने के समान है ! शोक ! 


बाछविवाह के भयंकर परिणाम से कौन ये ख़बर है १ सारा देश इस 
अग्नि से जल रहा है। भारत का कछेवर जर्जर हो रहा है । नित नये रोगों 
की घृद्धि हो रही है । हम छोग स्वयं भव्पायु तो हुए ही, किन्तु साथ ही 
अपनी भावी पीढ़ियोँ को भी निवळ बनाने का भयंकर पाप अपने सिर पर 
छे रहे हैं । बहनो ! घाळविवाष्ट के भयंकर परिणामों का प्रभाव पुरुषों 
की अपेक्षा हुम पर अधिक होता है। क्या तुम नहीं देखती कि देश में 
कितनी वाळ विधवाएँ हैं? जितनी विधवाएँ हैं उतने विधुर नहीं हैं !. 
इसका कारण यह है कि पत्नी के मर जाने पर पुरुष अनेक विदाइ कर 
सकते हैं और स्तियों को ऐसा करने से रोका जाता है ! हाँ, यदि पुरुषों 
के लिए भी एर पत्नी करने का विधान दोता तो, उन्हें भी स्त्रियों फे 
वैधव्य पर दुःख होता । परन्तु जब कि पुरुषवर्ग अपना पुनर्विदाह कर 
.सकते हैं तो उन्हें 'विधवा स्त्रियों को चिन्ता ही क्या १ स्थ्रियों को पुरुषों 
द्वारा अपने उद्धार की आशा करना भूल है ।-पुरर तुम्हें समान अधिकार- 
देना नहीं चाहते । थे तुम्हें दुवाये रखना चाहते हैं । तुम्हारी उन्नति से 
पुरुषवर्ग प्रसन्न नहीं होता। अभी वह समय दूर है जब कि पुरुषों का 
स्थियाँ के साथ समान ब्यवहार होगा । ऐसा समय खुद नहीं आवेगा; 
यहिक तुष्टे प्रय्षतीऊ यनकर उसे छाना, पदेगा। अपनी अधोगति पर 


१३८ चेद में खियाँ "` 


थोड़ा सा ध्यान दो | यालविवाद के इस भयंकर परिणाम ऐर बिचार करी 
कि देश में याऱविधवाओं को संख्या कितनी अधिक ह? ` 


विघवाएँ . -.... ... 

एक धप तक की विधवादँ ` ' ˆ ३७०१४ -' 

पुक वर्षं सेदोतक ' ,' - 4५६ ति 

२ दि ३ जा । १ १८०७ हु 

दे 22 ध 22 3» i ८२०३ 

४ 2, " ५), 5 ^  ' * १७७०३ Es 

५ 22 १० +s ६00 ती क ९४२४१ . 

(CRASS | SHE २२३०३२ .. 
१ Rs द 
i $ 2 , ` योग ३६२९२६ 


इनके अनिरिछ लगभग पौने तीन करोड़ विधयाएँ भौर हैं, निनी 
उस्न १५ वर्ष से अविङ है । दिचारने का विंपय है, कि जिस उस्न मे 
अर्थात्‌ १६ वर्ष फी अत्र्या मै विवाद फरने की आशा आदु देता है 
उस उत्र में पहुंचने के पळे दी हालं यहने विधया यन गई !!! इससे 
चढू करै दुःख का विषय और क्या हो सकता है १ स्री याति की इसे 
दुर्देशा पर' किसी का भी ध्यान नहीं जाता ! हिल्यू-जाति की छानी पर 
छुरी चड रही हैं; किन्तु इम रोग बेख़बर .ह1 स्थियों के वैपम्य से हिन्दू: 
जाति की कितनी पतित दशा है, उस पर कोई विचार दी नहीं करता ! 
विघवाओं की दुःखमरी गर्म भाहों से, आरत की दरों दिशाएँ प्रयामि 
की तरद घघक रही हैं । देश में पाए मढ़ रदा दै । व्यभिचार यदु रहा ६्‌- 
चेश्याएँ यद रही हैं । हिन्दूजानि में अपना उद्धारकर्ता न पार हमारी , 
विधवा बहने विधर्मियों के साय दोसर अपना घेम खो रही हं । झूराएया ।" 


चाळ विवाह-निर्षेध १३९ 
सेदेश दबा जा रह दै । इत्यादि अनेक पापों का दद्य इस बालबिवाह”? 
के कारण हुआ है । 

स्त्रीसमाज की जितनी अधमावस्था भारत में है, उतनी शायद ही 
, किसी अन्य देश में हो । स्त्रियों के साथ अन्याय हमारी अशिक्षा का हो 
कारण है । क्योंकि जो देश शिक्षित हैं उनमें स्त्रियों का पद्‌ उच्च है। देश 
में बहुत से समझदार लोग अब स्त्रियों के सुधार के लिप चिंतित नजर आते 
हैं। कई धार्मिक संस्थाओं ने स्त्री-सुधार को अपने हाथ में छे लिया है । 
विशेषतः आयंसमाज का ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर सब से अधिक 
, है। यदि यह कह दिया जाय कि, “जो कुछ भी स्प्रीसुधार, अथवा स्ती- 
शिक्षा का थीज हमारे देश में अंकुरित दिखाई दे रहा है उसका योने 
चाछा आर्यसमाज है” तो अतिशयोक्ति न होगी । यदद सब छुछ हो 
रदा है किन्तु पुरूषो के भरोसे अपनी उन्नति को नहीं छोड्‌ देना चाहिए । 
खियो को चाहिए कि अपनी उन्नति के लिए स्वयं अयवशील बनें ! में विदा” 
हित स्त्रियों से प्रार्थना करता हूं कि थे अपने बच्चों का छोटी उम्र में विवाह 
न करें । और कन्याओं को यह उपदेश देता हूँ कि “यदि तुम्दारे मूस माता 
पिता तुम्हारा विवाह छोटी उम्र में करना चाहे तो तुम उन्हें उसके लिए 
मना कर दो~वाळविचाह के प्रति अपनी घृणा प्रकट करो। इतने पर भी यदि 
निल मा याप न मारने तो देश से इस भया को समूल नष्ट करने के 
लिए प्रससता पूर्वक अपना शारीर देश की वेदी पर बलिदान कर दा” । 
. ऐसा करना अच्छा है, किन्तु घेद की आज्ञा के विरूद्व छोटी उम्र में वियाइ 
हो. जाना अत्यंत बुरा है । येद कहता है कि “युवतियाँ ही गृहस्य 
धम में प्रबिष्ट हाँ, छोटी-छोटी छदकियाँ न ह” । इसपर सुरे विचार 
करना चाहिएु। . ` - हि 


१४० बेद में खि" आर, 
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(२६) गृहस्थाश्रम की नोका' -,९: 
भगस्य नावमारोद पूर्णामचुपदस्त्रतीम्‌। ~ 
तयोपप्रतारयं यो चरः धतिक्ाम्यः) . ¦` 
( अथव० २।,३६६।५) 


हे कन्या ! दू ( भगस्य ) पेश्वयं की (पूर्णाम नावम्‌ मारोह) भरो हुईं , 
नाव पर चढ़ (अजुपदस्वतीम्‌) जो कि दूर नहीं है । (तया) उस नाव से 
( यः प्रतिकाम्यो घरः ) जिस्‌ घर की सूने कामना की है, उसे ( उपमता' 
रय ) पार लेजा । 

(१) हे कन्या ! पेसी नाव पर चढ़कर, अपने मंनोमीत : 
पुरुष फो पार लेजा, जोकि ऐश्वर्य युक्त है श्रौर जो तेरे समीप ' 
है । यह येदं घचन गृहस्थाथम में प्रवेश करने वाळी कन्या को उपदेशं दे, 
रहा है कि ऐश्वयै युक्त नौरा पास है अर्थाद्‌ भय तू विवाह के योग्य 
हो गई है । तुले गृहस्थाश्रम रूपी ऐश्वर्य युक्त नाव पर चद्ना दै । इस 
नाव में सू अफेडी ही न होगी; कोकि समुद्र में तूफान आँधी वगैरह 
उत्पातो का भी डर है; इसलिए तुझे संसार रूपी सागर के दुःफों में सहा: 
यता देने के लिपु अपने साथ अपनी इच्छा के अनुसार एक पुरुष भी साथ - 
हेना होगा । वद पुरुष तेरे सुख दुः्यों का संगी रहेगा । दुःख पढ्ने पर 

सू उसकी भोर यह तेरी सहायता फरेगा । उसे सुखी देखरुर दू भौर हे , 
सुखी देखकर वह सुखी होगा । दोनों परस्पर आमरण एक दूसरे फे मिप्न-' 
रहना । इस नौका की अर्थात्‌ शृहस्थाथम की, पतपरार सेरे हाथ में 
होगी । नाव को अच्छी तरह चलाना; कहाँ ऐसा ग दो हि कही भेवर , 
में पढ़ जाय भयदा किसी चट्टान से टकरा जाय ! कदर ' में, यूफ़ात में, 
आँधी में, जिस प्रकार एक मलाइ को सावधानी से अपनी नाव चढ़ानी 
पड़ती है, उसी तरह पुसे भी, दुःख में, भापछियों में, बिगो में, शोक में 


गृहस्थाभ्रम की नौका १४१ 


अपनी गृहस्थाश्रम रूपी नाव बड़ी सावधानी से चलानी होगी । नाव में 
क्राम, क्रोध, लोभ, मोद, मद, मात्सय आदि छित्र न होने पायें । नौका 
को डुवो देने पाळ पाप-कही पानी दनकर तुम्हारी नाव में न भर जाये । 
पाप रूप पानी को नाव के बाहर उलीचते रहो । वेद कहता है कि 
"खयो ! ! इस नौका को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे उपर अधिक है । 
तुम पुरुषों के भरोसे न रह जाना! इस प्रकार तुम इस गृहस्पाधम रूपी 
नौका की-मलाह यनकर संसार रूपी महासागर फे पार छे - आओ” । 
अर्थात्‌ अपने गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का पालन करके फिर “वानप्रस्थाश्रम” 
में प्रवेश करो | कहीं ऐसा न करना कि यह तुम्हारी नौका समुद्र में ही 
घकर खाया करे । अर्थात्‌ तुम्दें आमरण गृहस्थाश्रम में ही न पदे रहना 
चाहिए ।.तुम्दं अपने पति को पार लगाना चाहिए । यह उत्तरदायिस्व- 
पूण कार्य चेद तुम्हें सौंपता दै । यह नौका का उदाहरण विचार करले योग्य है। 


कुछ कवि गृहस्थाध्म को गाडी की उपमा देते हैं) उनका 
कहना है कि 
, ` जीवन गाड़ी शान धुरि पहिये दो नर नारि। 
' सुख मंजिल तय फरनदित जो रह इन्हें सम्हारि । 
जोरहु इन्हे संभारि लगना ऊँचे नीचे। 
दोनों सम जब होदि चलषु फिर आँखें मीचे । 
कद गिरधर फविराय यही तुम धारो निज मन । 
यां विधि हों नरनारि सफल तत्र निहचय जीवन । 
किसी अंश तक यहद गाडी की उपमा ठीक है किन्तु जो महत्ता येदू के 
उक्त मंत्र में नाव फी उपमा है यह इसमें नहीं.फ्योंकि गादी, विना धेल 
आदि प्राणी के चळ नहीं सकती । परन्तु नाव का महाह स्त्री को अना 
देने से वह नाव चळ सकती है । मुझे आशा है फ्रि स्त्रियाँ गाडी का एक 


१४२३ - चेद्‌ में खियाँ १1, ' 
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पहिया घन कर रहने सें अपना उतना महर्य म समझेंगी, जितना हि 
साव फा सहाह बनने में 1: Se 


. 


( २७) तन मन धन पति की सेवा में। 


ॐ इवं हिरएय शुल्युल्वयमोक्ञो थयो भगः 
पते पतिभ्यस्त्यामदुः अतिफामाय घेशदे॥ . . 
, , (अधर्य० २। ६६ । ७ ) 

हे कन्या ! (इद्‌ दिएण्यं ) यद्व सुवणं अर्थात्‌ धन (गुए्युलु)' 
भूप ( औक्षः ) छेप करने का सुगन्धित द्वब्य ( अथो भगः ) और दूसरा 
ऐश्वय ( पते ) यहद सव ( ध्वाम्‌ ) तुतत ( पतिभ्यः अदुः ) पति के लिप्‌ 
मुप्ते दिया जा रहा है। ( प्रतिकामोय चेत्यै ) पति की कामना पूर्ण 
करने और उसे छाम पहुँचाने के लिए । , 

(१) “यद्द सोना, सुगन्धित द्रव्य और दूसरी यस्तु 
जो तुके दे रहे है बद तेरे पति की.कामना पूर्ण करने तथा 
साभ पहुँचाने के लिए एँ ।” वेद का यह पचन कन्याओं को उपदेश 
दे रहा हैं कि--पुरदारे विवाइ-समम अथा वूसरे भौहों पर जो कुछ मी 
चुम शुम्दारे पीहर से दद्देम को दाट में दिया जाता हँ, यदद तुम्हारे पति 
का है। गुम -यद्ष न समझो कि मेरे साता पिता ने इसे सुसे दिया हि 
आजकल प्रायः देखने में आया दै रि जो स्त्रियाँ अयने पिता के यहाँ 
से विशेष बहन लागी हैं, थे उस -पर यहुत इतराती हैं । समुराल में 
उस ददे पर अपता घमण्ड दिखाती हैं और उन छोगों फो तुष्ट दृष्टि 
से देला करती पै । मौका भाने पर ये बुँद से भी कहने रूपी हैं -कि 
"मेरे पास छुग्दारा दै भी क्या] यो कुछ मी जेबर, गहने, -कपडू रा 
पैम माद्रि मै यरदती हूँ, घे तो सब मेरे पीदर के दै] व्दारे पर के को - 
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सिए हुकड़े खाती हूँ, सो तुम्हारा काम बजाती हूँ” इत्यादि । कहीं- 
'कहीं तो इससे भी अधिक कडचे शब्द बोलती सुनी गई हैं । जो स्त्रियाँ 
1गंभीर और धार्मिक स्वभाव की होती हैं, उनके मुँह से ऐसे ओछे शाब्द 
नहीं निकलते.। परन्तु जो संकी हृदय बाली ओछी औरतें होती हैं, 
जिन्हें अपने कत्व्याकत्तव्य का ध्यान नहीं होता, ये मनचाहा घोळ 
दिया करती हैं । इस विषय में पेद कहता दै कि, स्त्रियों का दहेज पर 
अधवा पीहर्‌ से लाई हुई वस्तु पर उतना अधिकार नहीं है, जितना 
पति का । जो स्त्रियाँ उन वस्तुओं को अपनी समझती हैं, वे पापिनी हैं। 
'विवाइ-अथधा गौने के समय या और किसी मौके पर जो कुछ भी 
परे तुम्हारे पीहर से प्राप्त होता है, उसे दुम अपना मत समझो । यद 
“अपने पति के हाथ सौंप दो । यदि वह तुम्हें उनके उपयोग के छिप 
,भाज्ञा दे, तो उन्हें अपने काम में लाओ। पीहर की चीज़ों के मिलते ही 
उन्हें अपने सन्दूक में बन्द मत करो । अपने ऐसे सन्दूकों पर ताले 
डाक फर चाची अपने हाथ में मत रक्खो । तात्पय यह कि पति से छिपा 
"कर किसी वस्तु को अपने पास रखने में घोर पाप समझो । जिस से 
गुम अपना हृदय छिपाना डीक नहीं समझती, उससे कपडे, जेवर, भर" 
तन रुपये पेसे आदि छिपाकर रखना कहाँ की चुद्धिमत्ता है? जो स्त्रियाँ 
अपने पीहर की चीजें अपने पति से टिपा कर रखती हैं; ये पति को इष्टि 
में गिर आती हैं । इसलिए वेद कहता हे कि सुवर्ण, जेरर, चखाभूषण, 
यरतन-भाँ डे, रुपये-पैसे, इत्र-फुटेल आदि जो जो उत्तम पदार्थ तुस्हे 
घुम्दारे पीर से प्राप्त हों, उनसे पति की सेयाकरो। हुम्दारे माता पिता ने 
जो कुछ भी सुम्दें दिया है, उसके द्वारा पति को सुख पहुँचाओ और 
उसकी कामना पूर्ण करो । 
, कुछ, स्थ्रियों को यस इसी यात फा झौऊ होता है कि जेर और कपडे 
यनवान्वनवा कर अपने सन्दूक सें रखती जाये भौर जब देखो तब मैले 
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कुचल बर्छों को धारण कर अपने पति के सामने आयें । ऐसे ,भ्पवदर से 
पति के दिल को दुःख होता है। इसलिए स्त्रियों को उचित है कि ज 
कुछ भी उन्हें वस्त्राधूषण पीहर से प्राप्त हों, उन्हें, पहन-औद्‌ कर भपने 
पति के हृदय को सुख पहुँचायें। यही यात वेद॑ के उक्त मंत्र में कहों 


गई है। छर 


( २८) चरखा सूत और वस्न! 


ॐ चितन्यते धियो अस्या श्रपांसि बल्ला : ''.,' ' "" 
पुत्राय.मातरो वयन्ति (ऋग्ेद, ५4 ४७1३). ° 
(मातरः पुत्रय वस्त्रा चयन्ति ) साताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़े, 
घुनती हैं । ( अस्मै धियः अपांसि वितन्वते ) इस बच्चे के लिए सुदिचारों 
और सर्कमी का उपदेश देती हैं। 
(१) “माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपडा घुनती हैँ ।' 
ऋग्वेद का यह मंत्र कहता है कि कपड़े युनना रेक खरी का' 
घरेलू घन्धा है । “कपड़ा इनने” का तात्पर्य यह है कि जो सदसे 
कठिन और बुद्धिमानी का कार्य है, घह इस ब्यवसाय में कपड़ा , घुनना' 
है । कपास को चरखी में डाळ कर रुई और विनौलोँ का अलग फरना। 
रुई को धुन कर उसे कातने के योग्य यमाना और उससे सूत तय्यार 
करना । सूत तय्यार करने के दो साधन हैं। ( $ ) चरसा भोर (२) ' 
तकळो । अव यहाँ यह विचार करना है कि वेद में कोई ऐसा मन्त्र 
मिलता है य! नही, जिसमें “खियों को सूत - कातने की आज्ञा हो ? यहाँ 
यह वेद मेच्र विचारने योग्य दै ' 
तन्हु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो; र्त 
चिया झतान्‌। अ्रनुल्वर्ण घयत :जोगुवामपों ममुर्भच अतय 
दैव्यं जनम्‌ ॥ Es (ऋ््बेदू ) " 
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( देव्यं जनं जनय ) “दिव्य प्रजा उत्पन्न करो” यह घाक्य वतछाता 
है. कि वेद खिर्यो को सम्बोधित करके कहता है कि हे खियो ! ( तन्तु 
* तन्वनू ) सूत कात कर ( रजसः भानुं अनु इहि ) उस पर रंग चढाओ 
: (अन्‌ उल्वणं वयत ) बिना गाँठ के सूत से कपड़ा चुनो अर्थात्‌ सूत 
" इतनी सावधानी से कातो कि वह जगह-जगह टूटने न पाचे या कपदे 
घुनते वक्त न टदे | सारांश यह है कि चरखा चछाते वक्त इस बात का 
ध्यान न रखो कि सूत बारम्बार न टूटे और उसमें काफ़ी बल दिया 
, णाय । जिस सूत में कस या अधिक बळ रगा दिया जाता है, बह 
कपड़ा बुनते घक्त बढ़ी ही तकलीफ़ देता है । वेद कहता है कि इस काम 
को जुछाहों, कोरियों अथवा बलाइयों का घन्धा मत-समझो क्योंकि 
(जणुं कपः ) यह काम कवियों का है । कपड़ा चुनना, सूत कातना, 
। इत्यादि कार्य घरेलू धन्धा है । जबसे खियों ने इसे छोड़ा, तभी से राष्ट्र 
पर आपत्तियों का पहाड़ द्वट पढ़ा है । धीरे धीरे हम इतनी अघनत दृशा 
“को पहुंचे गये किः-- 


इतनी आज़ादी भी ग़नीमत है | 
साँस लेता हूं वात करता हुं॥ (अकबर ) 


परतंत्रता की मजबूत जंजीर में सारा देश जकड़ा जा चुका है। 
घहनो ! अगर आज तुमने वैदिक उपदेश को न भुटाया होता, तो देश की 
. यह दुर्दशा न होती । देश की स्वतंत्रता तुम्हारे हाथों में थी और अब भी 
है। अबछा के नाम से घुकारी जाने वाली, महाशक्तियो ! तुम में वष्ट 
यल है कि पुरुषों के विना ही हुम राष्ट्र का कल्याण कर सकती हो । 
परतमता के युग में, हमें यन्धन से मुक्त करने के छिए तपस्वी मात्मा 
"पान्चीजी ने भी तुम्हें वव्य-विम्ुस॒ देख कर पुरुषों तक को सूत कात 
कैर घर में ही कपड़ा कातने की सम्मति दी है। उनकी यह पवित्र 
१० 


के 
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ध्वनि भारत ही में नहीं, बल्कि सारे संसार में, गूँज उठी है। गृहस्थियो! 
अपना कर्चव्य पाठन करो और चरखा चला कर अपनी उन्नति करो । 

देद के उक्त मंत्र में सूत को रेँगने के छिए भी संकेत है। अर्था 
खियों को रंगसाजी भी आनी चाहिए-। अपनी 'इच्डानुसार कपड़े को 
रंग चढ़ाने में प्रवीण होना चाहिए यही भाव इस वेद वचन, में है। 
कपड़ा बनाते घक्त उसमें डिजाइन ( 106580) करने के लिए, गे 
हुए सूत की आवश्यकता होती है । घोती की किनारे बनाने के लिए. 
चौलाना तैयार करने के लिप रेंगे सूत की पहले जरूरत है । इसलिप 
सूत रँयना भी आना चाहिए । तात्पय्य यह है कि मचुष्य को परमुखाः 
वेक्षी न रह कर स्वावलम्त्री बन जाना चाहिए । 


अब इस मंत्र पर विचार करना चाहिए-- 


छतायिनी मायिनी संदघाते सित्वा। शिशु जश्तुवर्भयन्ती। 
विश्वस्य नाभि चरतो धवस्य कवेश्धित्‌ तन्तुं मनसा वियम्तः|। 
( पऋछंवेद ) 
“सरल स्वभाव से युक्त दो खियौँ, जिन्होंने संतान को उत्पन्न किया 
है अपनी अपनी संताना का पालन करती हुईं कयि की तरह मनःशक्ति ' 
“के साथ कपढ़ा चुनती हैं और प्रमाण सहित जोइती भी हैं ।” इससे " 
'यह सिद्ध होता है कि केषळ चरखा कात कर “सूत निकाल देगा ही, 
'खियों का कार्य नहीं है, बल्कि उन्हें कपड़ा घनना चाहिए । ठाटी-बैंटी 
'खियाँ ही नही, बह्कि वाळ बच्चे बाली खियाँ भो कपडा झन! एक 
भार से येद ने इस को खियों के लिए अनिवाय सा कडं दिया है। बेद. 
का अभिप्राय है कि भठे ही खिया बच्चे वाली हों, परन्तु . वख अवश्य 
चुनो करें । शिया के लिए घस घुनना एक जरूरी काम हैं । यहाँ प्रक्ष ' 
यह होता है कि “जब हमें सदज-दी विना श्रम के सस्ते दामा म कपड़ा, 
मिछ घाता है तो फिर चरखा चछा कर सिर द्द मोर भी क्यों लिया 


५ 
२ 


१, ति 
4; 


| 
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साय १” इसका उत्तर यदि विस्तार पूर्वक लिखने येठे तो, विपयान्तर हो 
जाने का भय है | हम यहाँ केवल यही कह देना काफ़ी समझते हैं कि, 
“इमारा कल्याण वेद की आज्ञा मानने में ही है और विरुद्धाचरण में 
नाश ।” & इस विपय में वर्तमान समय प्रमाण रूप है । 

पहले समय में पत्नी का फर्ज़ था कि वह अपने पति के लिए 
आवश्यकीय कपड़ा चुन कर तय्यार करे । यढ मंत्र देखिएन 


ये अन्तायायतीः सिचो य तचो ये च तन्तचः | 
चासो यत्पत्नी भिरुतन्नयोनसुपस्प्ृशात्‌ ॥ 
( अथत्र ) 
- अर्थात्‌ “ये जो कपड़े के अन्तिम भाग में किनारियों हैं, जिनका 
ताना वाना पक्षियों के द्वारा पूरा गया था, यह वख हमें ( पुरुषों को ) 
सुखदायक हों ।” माता भी अपनी संतान के लिए कपड़ा घुने 
वितन्वते थियो अस्मा अपांसि चस्त्रापुत्राय मातरो चयन्ति ॥ 
( ऋग्वेद ) 
अर्थधातू--“माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़ा घुनती हैं 7” इत्यादि 
बैदिक प्रमाणों से सिख होता है कि, खिर्यो का यह काम है फि थे गृह- 
कार्य से फुरसत पाने पर रुई निकाल, उसे धुन, काते और फिर उससे 
ताना पूर कर अपने घरखर्च के लायक कपड़ा तय्यार करें ॥ अपने घर 
में तय्यार फिया हुआ कपडा, सस्ता, मज़बूत, सुन्दर, इच्छाजुसार, 
पवित्र शोता है । बहनों ! घेद की आज्ञा का पालन फरो । कपड़ा सुनने 
'में यदि कष्ट या भसुविधाएँ आगे आतो हों तो कम से कम घरचं के 


$ इस विषय में विरुयार पूर्वक देखना हो तो इमारो लिसा हुई “गदी 
को इतिदास” मामक पुस्तक “"दिन्दी-सादित्य-मन्दिर? अजमेर से मेंगा कर परो । 
( हेराक ) 
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ध्वनि भारत ही में नहीं, वढ्कि सारे संसार में, गूँज उठी है। गेहस्थियो! 
अपना कतव्य पाछन करो और चरला चला कर अपनी “उन्नति करो । 
चेद के उक्त मंत्र में सूत को रँगने के लिए भी संकेत है ।-भर्ाव 
खियों को रंगसाजी भी आनी चाहिए । अपनी -इच्छानुसार कपड़े को 
रंग चढ़ाने में प्रवीण होना चाहिए यही भाव इस वेद वचन में है। 
कपड़ा यनाते वक्त उसमें डिजाइन ( 10687 ) करने के लिए रगे 
हुए सूने की आवश्यकता होती है। धोती की किनारै बनाने के लिए 
चौखाना तैयार करने फे लिए रंगे सूत की पहले जरुरत है। इसलिए 
सूत रँगना भी आना चाहिए । सात्पय्य यह है कि मनुष्य को परमुखा' 
पेक्षी न रह कर स्वावळम्वी वन जाना चाहिए । 
अब इस मंत्र पर विचार करना 'चाहिए-- 


ऋतायिनी मायिनी संद्धाते सिन्चा । शिशं जज्लुर्वर्धयन्ती। 
विश्वस्य नाभि चरतो धुवस्य कवेश्चित्‌ तन्तुं मनसा वियन्तः 
(ऋ्वेद ) 
सरल स्वभाब से युक्त दो खियाँ, जिन्होंने संतान को उत्पन्न किया 
है अपनी अपनी संतानो का पाठन करती हुई कवि क्री, तेरह मनःदाचि 
के साथ कपडा दुनती हैं और अमाण सहित जोदृती मी हैं ।” इससे 
यह सिद्ध होता है फि केवळ चरखा कात कर सूत निकाल देना ही 
'खियोँ का कार्य नहीं है, वस्कि उन्हें कपड़ा अुनना चाहिए दाली 
'खियही नहीं, वट्फि चाळ बच्चे वाळी खियाँ भो कपडा डन । पुरक, 
प्रकार से वेद ने इस को ख्ियों के लिए अनिवार्य सा कई दिया हैं । बेद 
का अभिप्राय है कि भळे ही खियाँ बच्चे वाली हों, परन्तु. पख भवरय दय ` 
बुना करें । खिया के लिए घस धुनना एक जरूरी काम दै । यहाँ प्रश्न 
यद होता है कि “जब हमें सहज-दी विना धम के सस्ते दामों में कदा पद, 
मिछ जाता है तो फिर चरखा चछा कर सिर दर्द मोल गी वर्यो कियो 
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जाय ?” इसका उत्तर यदि विस्तार पूर्वक लिखने घेटें तो, बिषयान्तर हो 
ज्ञाने का भय है | हम यहाँ केत यही कद देना काफ़ी समझसे हैं कि, 
“हमारा कल्याण वेद की आज्ञा मानने में ही है और विरुद्धाचरण में 
नाश 1” % इस विपय में चत्तमान समय प्रमाण रूप है। 


पहले समय में पत्नी का फज़ था कि वह अपने पति के लिए 
आवश्यकीय कपड़ा चुन कर तय्यार करे । यह मंत्र देखिए-- 


ये अन्तायावतीः सिचो य श्रोतचो ये च तन्तचः । 
वासो यत्पत्नी भिरुतन्नयोनमुपस्पृशात्‌ ॥ 
(अध्य ) 
अर्थात्‌-“'ये जो कपड़े के अन्तिम भाग में किनारियोँ हैं, जिनका 
ताना याना पक्षियों के द्वारा पूरा गया था, यह चस हमें ( पुरुषों झो) 
सुखदायक हों ।” माता भी अपनी संतान के लिए कपडा छने 
वितन्वते थियो अस्मा अपांसि चख्रापुचाय मातरो वयन्ति ॥ 
( ऋग्वेद ) 
अर्थात्‌--'माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़ा घुनती हैं ।” इन्यादि 
“वैदिक प्रमाणों से सिद्ध होता दै कि, खियों का यह काम है फि वे गृह- 
कार्य से फुरसत पाने पर रुई निकाळे, उसे घुमे, काते और फिर उससे 
ताना पूर कर अपने घरखर्च के लायक कपड़ा तय्यार करें! अपने धर 
में तस्यार किरा हुआ कपडा, सस्ता, मज़बूत, सुन्दर, इच्ठानुसार, 
पवित्र होता है। यहनो ! चेद की आज्ञा का पालन करो । कपड़ा घुनने 
सें यदि कए या असुदिधाएँ आणे आती दो तो कम से कम घरमच के 


७७ इस विषय में विस्तार पूर देखना ऐ ते इमारो लिपी हुई साई 
का इतिदास नामक पुस्तक 'दिल्दी-सादिए्य-मन्दिएं अज्मर से मेणा फर पढ़ी 1 
| - (छेगाकओ . 


९४८ , बेदमैखियाँ `. 7 


लायक सूत तो अपने घर में ही कात लिया करो । उस सूत को किसी -' 
करपदे डुनने वाले को देकर य तय्यार करा लिया करो! इस तरह. 
करके भी तुम किसी अंग्रा में चेद की आज्ञा पाउन करने याली कही जा- 
सकती हो । राष्ट्र की परिस्थिति मुम्हें इस कार्स के लिए्‌ प्रेरित कररही ' 
है और इधर तुम्हें वेद उपदेश दे रहा है कि, “बाळ बच्चों से फुरसत ' 
निकोछ कर कपडे घुनने का धन्धा जरूर ही करो । पुरुषों से भी इसमें 
सहायता छो । क्योंकि वेद में पुरुषों को भी कपड़े घुनने की आज्ञा हैं ।” 
देखिए-- पे 


“इसे चयन्ति पितरः ।” ( ऋग्वेद ) 


अर्थावू--“ये पिता कपडा घुनते हैं।” खी पुरुपा को मिल कर 
कपड़े घुनने के काय को अच्छी तरह करना चाहिए । मुझे आशा है कि ` 
चहनें भय चर्खा कातने से दिल को न घुराया करेंगी । 


(२६) पुरुषों से अछ 

५ ॐ उतत्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी ।  -' 

अदेबत्रादराघसः ॥” ( ऋग्वेद ५1 ६१ । ६) 

(उत) और (खा) बहुत सी खियाँ ( पुंसः ) उस पुरुष से 
(भवति वखसी) प्रशंसनीय हैं, जो पुरुष ( अदेवप्रात्‌ ) देवाचन आदि , 
शुभ कमो से रदित तथा ( अराधसः ) ईश्वर की आराधना, पूजापाठ, 
संभ्योपासना मन्ति फरिया से हीन है। हर 

(१ ) उस पुरुष से, जो धर्म कर्मदीन दे, पे खिय श्रेष्ठ 
हैं जो पतिभक्ति प्ररायणा'होती दै । इस मंच में पातिदेत घम की .. 

मदा दिखाई हाई है। इस विषय पर हम इसी घुस्तर में पीछे बहुत " 
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कुछ लिख आये हैं । पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कत्तेव्य है, वह हम 
महाँ जनकनन्दिनी महारानी सीतादेवी के वचनां में बतला देना चाहते हैं- 


न पिता नात्मजो चात्मा न माता न सखीजनः 

इह घेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ 

` यदि त्वं प्रस्थितो दुरी वनमयव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि सुद्नन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥ 
प्रासादाग्रे चिमानेवा चेहायसगतेन चा। 
सवोवस्थागता भन्नु; पादच्छाया विशिप्यते ॥ 
अलुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌। * 
नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा अया ॥ 


( वाल्मीकि ) 


७ 


श्री रामचन्द्रजी को जन जाने के लिए तय्यार देखकर श्रीसीतादैघी' 
उनके चरणों में पड़ कर कहती हँ---चाथ ! खी के लिए संसार में सिवाय 
पति के दूसरे छोग जैसे, माता पिता, पुत्र, सखी आदि गति नहीं हैं । 
यदि आप दुर्गम चन के लिए जाते हैं, तो मैं आपके आगे-भागे कुशाओं 
भौर कॉसें को हटाती हुईं चसूँगी । महलों की चोटी पर घा आकाश मागै' 
में विमान द्वारा ऊपर चढ़कर भी खी को अपने पति की पाद छाया ही उत्तम 
होती है। सुन्ने मेरे माता पिता ने इस विपय में खूब शिक्षा दी है-- 
जैसा झुसे भापके साथ व्यवहार करना चाहिए, वह मुझे कहने की जरूरत 


नहीं यढ्कि कर, दिखाने की है । 
खुख ' वने निवत्स्यामि यथेच भवन पितुः। 
अचितयन्ती त्रींज्ञोकाश्थितयन्ती पतिवतम्‌॥ 


£ x x 
“, अप्रतस्ते गमिप्यासि भोदये भुक्तवति त्वयि । 


२ x x 
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स्वर्गेंषपि च विना वासो भविता यदि राघव।.. `" 

~ - त्वया विना -नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये॥ . "1: ` 
पाणनाय ! मैं चन में इस अकार सुखी रहूँगी मैसे कन्याएँ पिता के 

घर सुखी रहती हैं । मुझे पातिबत धर्म के आगे तीनों लोकों की भी परवाह 
नहीं मैं आपके आगे आगे चळूँगी और आपको खिलाने के याद खाडँगी । 
हे राघव | यदि आपके बिना मुझे छगे भी मिलता हो तो मैं उसे 
नहीं चाहती । 

अपने पति के प्रति कहे हुए सीताजी के बचनों पर विचार करने से 
पातिगत धर्म सहज ही समझ में .आ'सकता है-। “पतिग्रत” शब्द की 
सोधी सादी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है-- जो .खी अपने पति ८ 
के सिवाय दूसरे पुरुप से भरग रहती हो, जो अपने पति कों दवी अपना 
जीवन-स्वस्व तथा देवाधिदेव मानती हो, जो पति की आङ्वानुवर्सिनी ' 
सनकर रात दिन सेवा में रहती हो; जो पति से कभी कटु वचन,न योछती। 
दो, और पति के सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी रहती हो यह 
स्त्री पतिता है” चेद कहता है कि पतिव्रता खियाँ श्रेष्ठ, पूज्य एवं आदर; ' 
णीय होती हैं । पतिवता जियाँ धर्म कर्महीन पुरुषों से करोड गुणा ,अच्छी 
हं । खियोाँ को उचित है कि चे पतितत रूपी लाभूषण को धारण कर 
कीत्ति और यश प्राप्त कर । , -, >” जी 


छ यहीं पर इस मंत्र का भी. विचार करलेना ठीक है । 


चिया जानाति जसुरिं बिदृप्पन्तम्‌ बिकामिनम। 

देवधा झझुते मनः॥ ( ऋग्वेद ७५ 1:६१ 1 ७ ) 

भज्ञो पतिप्रवा खियाँ दरिद्रता से-व्यथित को अच्छे 'मकार जानती हैं, 
जो प्यासे को पहचानती हैं.) घन के इच्छुक को जान छेती हैं भौर जो 
माता पिता गुरु आचाय तथा अन्यान्य 'पूज्यजनों मैं मन छगाती हैं, 


खियाँ पुरुषों से-ओष्ट हैं” । + ` - ' ०2 ' ce 


पुरुषों से श्रेष्ठ १५१. 


. जो व्यक्ति दरिद्रता के पंजे में घुरी तरह फैसा हो और जिसे अपना 
जीवन भार बन गया हो, ऐसे मनुष्य को पहचान कर उसे यथाइाक्ति 
सहायता पहुँचानी चाहिए । यह बड़े हो पुण्य का कार्य है । श्री कृष्णजी 
ने श्रीमुख से कहा थाः--- 

“दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय |” 

अर्थात्‌ हे अजुन ! दरिद्रो के दारिद्रय को मिटाओ” । दरिद्वावस्था को 
पहचान कर जो खी यथाशक्ति उसे मदद देती है, वह पुरुषों से श्रेष्ठ है । 
भाजकछ लाखों मनुप्य अपने को दरिदी और असमर्थ बताकर भीख से 
पेट भरते हैं। हमारे भाई बहन उन्हें दयाढ्टै होकर “दान” देते हैं । हमारी 
इस नासमशी से देश में मिछुकों की संख्या उत्तरोत्तर द्‌ रही दै-सारा 
देश मिश्षुकों से पूर्ण हो गया। दूसरे देशों में जहाँ एक भी भिक्षुक नहीं 
दिखाई देता यहाँ भारत में ६० लाख हैं। में कह सकता हूँ कि इस संख्या 
की बृद्धि का दोप हमारे सिर पर है। हम पात्रापात्र का कुछ भी ध्यान न 
रखकर दान करते हैं । कुगोत्र को दिया हुआ दान “कुदान” हो जाता है, 
भौर दाता को नरक जाना पड़ता है। ।जन्है वेद ने दरिद्र कह कर दान 
देना बताया है, ये भिक्षुक न होंगे। भिश्लुक तो आजकल खूब धन 
सम्पन्न हैं। यदि दरिद्रो को हूँ द़कर उन्हें कुछ देना हो तो, तुम्हारे गाँव में 
ही, क्या, तुम्दारे मुदे में ही, कई दरिद्र मिल जायेंगे, जो चुपचाप यैदे 
फ़ाकाकृशी कररहे होंगे। वदनो ! उन्हें दो। अपनी सुट्टी उनके लिपु 
खोलो । चुपचाप उनकी मदद करो । उनकी इज्जत बचाओ । यह यात 
तुम्हें पेद बताना है । 

जो प्याले को पानी पिलाना अपना कतव्य समझनी हैं । जो भूपे 
को भोजन देना अपना धर्म समझती हैं ये खिर्यो पुरुषों से भी उघ मानी 
गई हैं। खिया का हदय दयापूर्ण होना चाहिए ! दुसखियाँ फी सहायता 
के लिए यथासंभव अयस करना चाहिए । प्यास से पीड़ित प्राणी को जठ 
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पिर देया चाहिए । भूख से छट 'पयते हुए फो कुछ खाते को देन चाहिए ! 
हेन्दूझाखों में लिखा हैः-- ES 
वेदएूर्णसुखं वि सभुक्तमपि सोजयेत्‌। ' ` 
न च सूखे निराहारं षड्राबरहुपवासिनम्‌॥ - ˆ 
इस शोक में यह दिखाया गया है कि अन्न जळ दान करते वक्त 
पोश्न और कुपात्र का ध्यान अवदय रवखो ! यदि कुपाओं को दान मिलने 
छंग जात्रगा, तो देश भें दुष्ट पुरुषों की संख्या बढ़ जायगी | सूख लोगं ' 
गुलछरें उडावंगे और विद्वान्‌ भूखे मर जायेंगे । इस तरह अपूज्यों की , 
पूजा होने शगेगी और पूज्य छोय जहाँ तहाँ ठुकराये जायेंगे । शाख कहते हैँ” 
अपूज्या यतर पूज्यन्ते पूजार्हा च व्यतिक्रमम्‌। , ...- ` 
चीणि तत्र हि जायन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्‌ ॥. 
जिस देश में अपूज्यों का आदर और पूज्यों का अनादर होता है, यहाँ 
दुर्मिक्ष, मरी और भय ये तीन बातें उत्पन्न हो जाती हैं । जव से भारत 
में मूर्खौ को दानःभिक्षा और आदर मिलने लगा, तभी से दुर्भिक्ष, हैगा। : 
डेय इन्पन्युरंजा आदि रोग और अनेक प्रकार के भय प्रवळ हो गये हैं । . 
यइनो ! विचार कर दान करो । मूं प्यासों को पहले खूब पहचान खो "- 
चाद में दान करो । उनके रोने झोंकने पर जस्दी ही दयां न हो जाओ, 
मँगतों ने रो-पीटकर तथा करण स्वर से मांगने का ढंग सील लिया है, ' 
वास्तव में घे इतने दुखी नहीं होते हैं। मूर्ख लोग यदि भूख से,मर भीः 
जायें तो परवा न करो,,क्योफि उनके मर जाने से देश को कुछ भी चुक- 
सान न होगा, बल्कि छाम दोगा इथ्यी का भार झुठ कम होगा । आशा 
है अत्र बदनें दान करते वक्त अन्न जल सूखे प्यासी को देने के पूव अच्छी 
तरह सोच बिचार लिया करेंगी । 7 । 
खिया को उचित है कि अपने माता पिता भाई-द्दन, सास-सपुर, 


पुरुषों से श्रेष्ठ ््ष्ई' 


जेन्जेठानी, आदि पूज्य पुरुषों का हमेशा सम्मान करें । स्व में मी उनका 
अनादर सुम्दारी ओर से न होने पाये । सच्चे साधुओं की सेवा में सवंदा 
दसचित्त रहा करो । आजकल जो साधु वेशधारी धूते छोग मारे मारे 
फिरते हैं और लोगों को कुछ विचित्र चमत्कार दिखा दिखाकर उल्लू सीधा 
करते हैं--खियों को उनसे बचते रहना चाहिए । सच्चे माहत्माओं को 
पहचानना सीखना चाहिए । आजकल साधु वेश में भले और धुरे सभी 
तरह के मनुष्य मौजूद हैं। जिन महापुरुषों का तुम नाभ सुना करती 
हो, उन्हें ही साधु समझो और उन पर विश्वास करो 1 धूमते“फिरते अन- 
जान मनुष्यों को साधु समझ कर उनका आदर करने में सतरा है । 
“सोतादेरी को कपटी साधु रावण ने हरण कर महारुए दिया था” 
इसको मूल मत जाओ । 

देवता रूप जो मनुष्य हैं, जिन्होंने परमार्थे सें अपना जीवन छगा 
दिया है; जो विद्वानू हैं, जिन्दोने इन्द्रियों पर अपना अधिकार जमा लिया 
है, उन्हें आदर की 'इष्टि से देखो । परमात्मा की उपासना फरो 1 नित्य 
संप्योपासना, अभिद्दोत्न आदि यज्ञों को यथाविधि करो । खिया को संध्या 
हवन करने फा अधिकार दै । कुछ स्वार्थी छोगों ने तुम्हें इस पवित्र काय॑ 
से वज्धित रखने के लिए, सतमाने शोको की रचना करके शास्त्रों में सम्मिः 
हिन कर दिया है, उन पर ध्यान मत दो 1 हम आगे चलकर यतादेंगे 
कि खियों को यज्ञ आदि करने की आज्ञा चेद में है । 

जो खियाँ अपने कर्तब्य का पालन करती हुईं जोवद्या, परोपकार, 
सेवा आदि पवित्र कार्यो में अपना जीवन व्यतीत करती हैं, ये पुरुषों से 
थे हैं । आशा है इस श्रेष्ठता को आप अवशय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगी । 
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(३०) यज्ञ करने की आज्ञा । . 
(१) ॐ या दम्पति समनसा सुनुत आ च धावतः 
देवासो नित्यया5ऽशिरा ॥ ( ऋग्वेद ८। ३१। ५) 
( देवासः ) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (या दम्पति) जो पतिःपद्र 
( समनसा सुनुतः ) एक मन होकर यज्ञ करते हैं और (च आ घावतः) 
ईश्वर के पास पहुँचते हैं ( नित्यया आशिरा ) नित्य ईश्वर के आश्रय से 
सब काम करते हें । वे सदा सुखी रहते हैं । MR 
( २) ॐ प्रति प्राशब्याँ इतः सम्यञ्चा ,व्दिराशाते। ; 
न ता चाजेघु वायतः॥ (ऋग्वेद ८1 ३१।६) ' 
( प्राशब्यान्‌ प्रति इतः ) ये दोनों नाना प्रकार के भोगों को पाते ' 
हैं जो ( सम्यञ्चा वहिः आशाते ) सदा सम्मिलित होकर यज्ष करते ई 5 
( तावाजेघु न वायतः ) वे दोनों अन्न के लिए इधर-उधर नहीं भटक्ते।' 
जहाँ पर दोनों खी-पुर् मिल कर य करते हैं, उस पर में अष्ट 
सिद्धियाँ जौर नौ निधियाँ हाथ जोड़े सदी रहती हैं । वे घर, भानन्द 
भौर सुख से सदा पूर्ण रहते हैं । अन्न के भण्डार भरे रहते हैं--दानों के 
द॒हताग़ नहीं होते । पेश्व्य की सुख सामग्ियाँ ड्च्छाबुकुर मा होती . 
रहती हं । 


जिमि सरिता सागर पह जाहीं- ; 
यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥' 


तिमि उख-सम्पति विनि घुलाये- - 
धर्मशील पे जारि पराये ॥ 
( एर्सीदास ) 


इसी प्रकार जो दम्पति यज्ञशील होते हैं उनके घर में बिना ही' 


चुढाये सुख नौर सम्पति पहुंच जाती हैं.1: ' था ॥ 
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(३) ॐ न देवानामपि छुतः सुमति न जुसुक्षतः 
श्रवो बृहद्‌ विचासतः ॥ ( ऋग्वेद ८ । ३१। ७ ) 

(( देवानां अपि हुतः ) जो खरी पुरुष विद्वानों के उपदेसों को तथा 
देव भागों को नहीं छिपाते ( सुमति न जुगुक्षतः ) जो अच्छी मति को 
गुप्त रखना नहों चाहते ( बृहत्‌ श्रवः विवासतः ) जो झुम वमे द्वारा 
अपने यश को फैछाते हैं । 

(४) ॐ पुत्रिणा तता कुमारिणा विश्वमायुब्यश्षुत । 
उभा हिरण्यपेशसा | ( ऋग्वेद ८ । ३१ । ८) 


(ता ) ये दोनों यज्ञकर्ता स्री-पुरुष ( पुत्रिणा ) संतान युक्त दोते हैं 
( कुमारिणा ) कुमार कुमारियों से युक्त रहते हैं ( विश्वं आयुः ब्य्वुतः ) 
पूर्णायु को भोगते हैं और ( उभा हिरण्यपेशसा ) और दोनों जगत्‌ मे 
निप्र रह कर सदा सञ्चरित्र रूपी सुवणीठंकारों से शोभित रहने ह्‌ 1 
« यज्ञ करने वाले स्त्री-पुरुषों के उत्तम संतानें उत्पन्न होती हैं । घर 
बाल-बच्चों से भरा रहता है। उस घर में रोग, शोक, भय, चिता, 
छरा, कलह, उत्पात आदि दुष्ट बातें नहीं प्रवेश कर सकतीं । घर के 
रोग पूर्णायु को प्रात होते हैं । दोनों खी-पुरप पवित्र जीवन निर्वाइ कर 
निष्कक रहते हैं । वे चाँदी सोने के जेवरों को पहन कर उतनी शोभा 
नहीं पते हैं, जितनी सधरित्रता-रूपी अलंकारों द्वारा 1 
(५) ॐ बीतिहोच्रा रूतद्वसू दशस्यन्ताऽम्हृताय कम्‌ । 

समूधो रोमशं इतो देवेषु छणुतो दुवः ॥ 
( कग्वेदु ८1३१ 1 ९ ) 

( द्ोतिहोत्रा ) जिन दोनों को अभिदोद्र कर्म प्रिय है ( कृतद्वम्‌ ) 

जो धर्म रूप धनां से सम्पन्न हों (दशसन्ता ) जो परम उदार दानी 


७ RE, 


हीं, ऐसे खी-पुरुप ( अश॒ताय कम्‌) अन्त में मोक्ष के योग्य होगे हूं 


~ 


१५८ ˆ चेद में खियाँ 


विधवा की इस भयानक - दुर्दशा को देख ,कर कौन ऐसा वन्न" 
हृदय होगा, जिसका दय करुणा से न पसीजेगा ? जय कि पुरुष दिषु 
होने पर मरते-मरते तक दूसरा विवाह कर सकता है तो क्या कारण है 
कि, विधवा कन्याओं का पुनर्विवाह न किया «जाय जिन पक्षियों गे 
यौयन कार में कदम तक नहीं रक्खा था, उन्हें विधवा यना कर रोक 
रखना किस धर्मशाख कें अनुकूल है? जिन नारकी माता पिता ने, 
अपनी दुघमुँदी बच्चियों को विधया यना कर बैठा दिया है, ये क्या कहे 
कर विंधवा-विवाह का विरोध कर सकते हैं ! समाज के इस अन्याय से 
गुप्त व्यभिचार यद्‌ गया, है--आूणहत्या के असला पाप से. एम्बी उम 
अगा रही है। झ्या इसी का नाम ध्म है ? क्या इस अन्यायपूर्ण कें 
को करके भी हिन्दू जाति अपनी पवित्रता कायम रख सकेगी. - . 


बहुतेरी खियाँ विधवा होने पर पति के साय चिता में जर कर 
भस्म हो जाती थीं । बहुतेरी दुबारा विवाह करना घुरा समझती ह 
यह केवल व्यक्तिगत प्रेम का कारण कहा जासंकता हैं। इसे सामाजिक, 
या धार्मिक आशा नहीं कही जा सकती । न्याय सो यह है फि पत्नी के 
मरने पर जिस प्रकार पुरुष दूसरा विवाह करने में स्वतंत्र माना जाता 
है, वही खतेत्रता खिया के लिए भी होनी चाहिए । पुरुष तो यारों पर 
। ख़िज्ाब छगा कर और मुख में नकली दाँत प्रेढा-कर भी कन्याओं का 
पाणिग्रहण कर छै और विधवा 'वशियाँ: घादी करें तो धमं की हुदाई 
के ढोल पीर जायें ? थह कहाँ का न्याय दै ! पुरुषों ने क्या समसत राजा ह 
हवे कि, खिर्यो को ईश्वर ने गूर यनाया है, उन्हें भला रां और न्याय 
अन्याय का कुछ भी ज्ञान नहीं है! क्‍या वे गदं देख रही हैं हि एप 
अनेक विवाह कर सकले हैं, और हमें कहा जाता है कि धुम प्रदाचारिणी 
रहो, संयम से रो ? क्य कारण था कि प्राचीन काछ में हमारे भारतीय 
चदे बढ़े तपस्वी, साधु, ऋषि रोग भी गृहस्थी चन करे रहते थे ! पया ये « 


विघदाओ का कर्तव्य १५९, 


आजन्म संयम नहीं कर सकते थे ? गई गुज़री बातों को जाने दीजिए 
खियाँ पूछ सकती हैं कि, आजकल के पुरुष ही संयम से क्यों नहीं 
रहते ? एक खी के मरते ही दूसरी को अपनी पत्नी बनाने का ढंग क्‍यों 
रचा जाता है? स्त्रियों को पुरुषों से आठ गुणा अधिक काम होता है । ये 
डाली यैठी रहती हैं । न उन्हें उच्च शिक्षा ही दी गई है, और न उनके 
सामने कोई उच्च आदश ही है, फिर भला वे कैसे संमय से र सकती हैं ? 


भारत में खियाँ की संख्या १५ करोड ४९ राख है। जियो की 
अपेक्षा पुरुषों की संख्या ९० छाख अधिक है। १४ करोड के लगभग 
मरुष्य विवाहित हैं। इनमे आधे पुरुप अर्थात्‌ ७ करोड़ पुरुष और 
७ करोइ ख्रियाँ हैं । एक करोड़ से अधिक पुरुष रेंडए्‌ हैं और लगभग 
करोड विधवाएँ हैं। पुरुष कम रेँइपहैं और खियाँ अधिक राइ हैं। इनमें 
से १५ हजार तो पाँच वर्ष से भी कम उम्र की वारिकाएँ विधवा हैं । 
एक छाल से अधिक लड़कियाँ ऐसी विधवाएँ हैं, जो ५ से १० वर्षकी 
उम्र में हैं !] चार राख विधवाएँ अमी १७ वर्ष की उम्र से भी कम की 
“हैं !! इन सब संदयाओं से हमें अपनी ढुदेशा का प्रहुत कुछ शान हो 
जाता है। जरा हृदय को थाम कर इसे भी पढ़ छीजिए कि तीन करोड़ 
विघवाएँ लगभग ५० लाख बच्चे या तो अधूरा गर्भ गिरा कर या होते ष्टी 
गला घोटकर , गुप्त व्यभिचार फे कारण मार डाले जाते हैं ! कैसा हृदय 
विदारक घ्यय है ? हिन्दुओं ने ध्म के नाम पर, यह पाप का बूक्ष अपने 
घर में ही छगा रक्खा है । डानतेँ सहते हँ इज्ज़त किररिरी कराते हैं, 
भाक कटचाते हैं, पाप पठे योचते हैं. परन्तु विधवार्ञी के साथ दयालुता 
और उदारता फा व्यवहार स्वप्न भें भी नहीं करना चाहते । येद कता 
है कि विधवा का दिवाइ किया जा सकता है । यदि पेद की आमानुसार 
विधवाओं का पियाद कर दिया जाय तो, हिन्दुओं ने जिन छियों को 
अट्टे खाते की रकम की तरह बैठा दिया है, उन ३ करोड़ पिधयाओों का 
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कष्ट मिट सकता है । साथ ही र्री-हीन.पुरुप जो ब्यभिचार में गुपत रूप 
से अपना जीवन यरयाद.कर रहे हैं, गृहस्थी घनकर , अपने जीयग,को | 
पबित्र कर सकते हैं । Le 


जो ख़ियाँ विधवा होकर भी ्रहझचय्यं से रहना घा, ये धन्य हैं-+ ' 


उन्हें विवाद करने की आवश्यक्ता नहीं है! परन्तु जो अक्षय पालम, 
नहीँ कर सकतीं, उन्हें अचश्य दूसरा विवाह कर लेना चाहिए । गुप्त 5. 
ब्यमिचार भयानक पाप है--इससे तो किसी के साथ विवाह करलेना ही , 
अच्छा है | ऋग्वेद मं० १० सू० १८ स० में लिखा हैः 


उदीरष्य नायेमि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेप पद्दि। 
हस्तथाभर्य दिधिपोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥ 


अर्धात्‌--“हे खी ! इस मत पति को आशा छोड्‌ । जीवित पुर्या 
में से दूसरा प्राप्त कर । और समझले कि इस पुनः पाणिप्रहण करने 
वारे पति द्वारा ओ पुत्र होगा, बढ़ तेरा और इस पुरुप का कइलापेगा) । ' 
इस मंत्र से यह सिद्ध होता है कि मिस खी के संतान न हो सकी हो, ' 
भौर उसका पति मर गया हो, उसे पुनत्रिंबाह करने की भाझा है। भर्थात्‌ 
चुनर्दिवाइ संतान के लिए करना चाहिए, च्यमिचार के छिए नहीं । ष्यमिः 
चारार्थ पुनर्विधाह मंथ कायं है । यदि १६ वपं की उम्र खी के विवाह 
की समझी जाय, तो उसके २० 1 २२ वप फी उप्र में संतान हो जानी ' 
चाडिएं भौर इसी बीच में यदि वद विधया हो गई हो तो अपत्योत्पादनाथ 
दूसरा विवाद कर सकती है । तांत्पंय यड ६ फि २५ वप चक की,उन्न में 
विधवा होने वाली खी, जिसके संतान पैदा नं हुई हो;--वूसंसा विवाह - 
कर सकती है, मेसा येइ कहता ऐ। ., 04 

यहाँ यद्द देखना कि वियाद,के छिए स्छतिकारों के.सया बिथार हैं! 
आशवल्वय कहते हें sn 
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अज्षताञ्च क्षताश्रेव पुनर्भूः सेस्क्रता पुनः। 
स्वैरिणी या पति हित्वा खवर्णकामतः धयेत्‌॥ 


अर्थात्‌-अषक्षत योनि विधवा का पुनर्विवाह करना-चाहिए जो विधवा 
बिना संस्कार फे दूसरे को अपना पति यनाती है, वह सैरिणी है । ध्याप्न- 
पाद के वचन देखिएु-- 
पेर्निनाशे-यथा पुँसो भदैनाशे तथा स्त्रियः। 
पुनर्विद्राहः कत्तेव्यः फलाचपि युगे तथा ॥ 
अर्थात्‌---फलियुग में खरी के मरजाने के बाद जैसे पुरुष पुनर्विवाह 
००, २५ ७. ७, ee ७. 
कर लेते हैं; उसी प्रकार पुरुष के मरने पर खी को भी छुनदिवाह करलेगा 
चाहिए, । यैदांपायन ने कहा हैः 
4 
एरुपाणामिव स्त्रीणां विवाद्दा वबदवों मताः । 
भर्तनाशे पुनः स्त्रीणां पुंसां -परनीलये यथा ।६ 
अर्थात्‌--पुरु्षों के मरने पर खिया के अनेक विवाह हो सकते हैं | 
जैसे खी के मरजाने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सरता है, “ वैसे ही खी 
भी पुरुष के मरने पर घुनर्विवाद कर सकती है । जावालि की सम्मति 


है किः 
ब्राह्मण: क्रिया: बेश्याः द्राः ख्कुलयोपिताम्‌ । 
पुनरचिवाइ फुर्वोरक्न्यथा पाप संभवः. 
अर्थे--आहाण, क्षत्रिय, चेदय और शुद्ध की विधया खिया का पुन- 
विदाइ कर देना. चाहिए, नहीं तो पाए होने की संभावना है 1 सदृपिं अग ' 
स्यजी आज्ञा देते हैं:--- 0) 


4६२ ०» "वेद में खिया. 5 


“न्मर्रसावे 'चयम्खीणां पुनः परिणयो मतः 
` न तत्र पाप नारीणामन्येथां वद्गतिरनैहि ॥ 
अथ---प्रत्ति के मर जाने, एर दुदवी सियो का विवाद दूसरे पुरे के 
साथ करेना चाहिए । इसमें कोई पाप नहीं है । खिया के लिए सिवाय, 


इसके कोई उपाय ही नहीं हैं । पाराार ने कहा है किंः- 


, नऐे सुते प्रवजिते क्लीमे.च पतिते पतो । 
पंचर्वापत्छु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥ 


आर्योत्‌-~पति के लापता हो जाने पर, मर जाने पर, संन्यासी हो' 
जाने पर, नपुंसक माठ्स होने पर, और झुसलमान.यां ईसाई यंभ जाने 
पर, खिर्यौ को दूसरा विवाह केर छेना चाहिए । ' Nk 


थे केवल प्रमाश ही प्रमाण नहीं है; व्रि हिन्दू-इतिहास में सैकदों 
उदाहरण भी हैं । महाभारत और रामायण फे पाठकों को ऐसे अनेक उदा" 
इरण मिळे होंगे जिनमें शास्त्रों के उपरोक्त यचनों का,पाएन किया गया 
दो । तात्पय यदृ है कि “विवाह संस्कार संतान पैदा करने के लिए सिया 
जाता है। यदि इस उद्देश्य में किसी अहार की घाधा हो सो उसे हृदाना 
श्वाहिए | संतान अवश्य पैंदो करनी खाहिए,। यदि संतान पैदा होने के 
पूत्र ही खी या पुरुप दोनों में से कोई एक सर जाय, तो फिर यह संतान 
पैदा करने के लिए पुऑ्तिवाद करणे तो कोई हानि नहीं” 1 यही इष्ड 
हमारे शार्थों -की है ।, अव विधवा-विवाड :विपयक अथर्ववेद के इन मंदरं 
पर भी विचार कीजिये EN Mer 


या पूर्च पति विश्याधान्य विन्दते परम्‌ । 


`. ` पञ्चौदनं च ताजं वुदातो न वियोषतः॥ 
[i 1५1९७ ॥ 
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समानलोको भवति पुनर्शुचापरः पतिः" 
यो३ऽजं पञ्चौदनं - दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ 


९।५।२८॥ 


अर्थ-- जो खरी पहछे पति को पाकर उसके याद दूसरे को प्राप्त 
होती है । चे दोनों निश्चय ही ईश्वर को सम्पण करें । ये दोनों अरग न 
हो 1 दूसरा पति दूसरी यार विवाहित खी के साथ एक स्थान वाला होता 
है । जो परमातमा को समर्पण करता है । 


इसी प्रकार फे संत्र वेद में अनेक स्यान पर आये हैं हमने यहाँ पर 
उन्हीं मंत्रों को छिखा है, जो सहज ही समश में आजाने घाठे हैं । 
अथवंचेद्‌ काण्ड १८ सूक्त ३ के मंत्र १, २, ३, और ४ इसी सम्यन्ध में 
अधिक विचारणीय हैं । ऋग्वेद मण्डर दसयाँ सूक्त १८ और मंत्र ८ और 
१८, तथा सं० १० सूक्त ४० मंत्र,दो भी मारे विषय के पोपऊ हें। 
सैत्तिरीय आरण्यक ६---१--१४ में भी विधवाविवाह फे पक्ष में लिखा 
हुआ है । स्त्रियों को उचित है कि दे स्वयं अपने क्ष्य फा निर्णय करें । 
यष्ट विषय एक ऐसा मह्च्वपूणे तथा जटिल है फि जिस पर इम अपनी 
ओर से वहनं को कुछ कहना रीर नहीं समझते । हमने घेद्‌ के मंत्रों को 
तुम्हारे विचार के छिए्‌ उपस्थित कर दिया है, इन पर विचार फरो भौर 
अपनी उक्नति कसे । 


अन्त में में अपनी यहनों से यही मायना करता हूं कि घेदानुकूछ भाच- 

रण कर अपने जीवन को पवित्र एवं उच्च चनाओ। घेदो को पदुना-्पदाना और 
सुचमा-सुनाना चाहिए । इसी में मुम्दारा कल्याण है । बेद में पी-पुयप 
फे छिणु कहीं भी पक्षपात नहीं है-“समता का अधिकार हे ! इसटिप्‌ 

- पैरवी का स्याध्याप करना चाहिए और जो कुछ भी उनमें उपदेश हैं, तदू" 


£१६४ . “येद,में खिया! ' 


जुकूछ भाचरण कर ' अपनाःनारी जोवन - साथैँक करना -दाहिए । दे 
चुकल ब्रचनों को ही सत्य मानना चाहिए -और वैदविरुद्ध, विघांनों $ 
विश्वास नहीं छाना घाहिए । इसी में तुम्दारा भला हे ! मङ्गलमय पत 
माम्मा सुम्हें सुबुद्धि दें और सुमागे दिसलाये । 


दा ॥ ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥' ` 


# समाप्त # ˆ ` 


